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अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | 
NONE 3 o — 


| | E 3' 3 
= A. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — — —  — 


—————— MÀ EE 


E 
© 
ie 
क 
o 
E) 
v 
छ 
m 
a 
c 
S 
o 
ae 
e 
= 
c. 
$o 
£ 
D, 
MN 
ae 
m 
“5 
© 
0 
हि 
m 
NS 
Ac 
ES 
aes) 
N 
a 
A 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection 


— "UN 


s 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> आळी. 4 


ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ CC. Gurukul Kangri Collectión, Haridwar 


e ES at 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ' 


गुरुकुल कांगड़ी के ६० वर्ष 


हीरक जयन्ती के अवस 
मुख्याधिष्ठाता द्वारा प्रकाशित 


वक)? n E 


BS 
Digitized by Arya Samaj Foundation ET nd eGangotri | 
ci " । 
gj g | 
प्रकाशक oe 
मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय 
| 


ACA 2) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय सूची 
पृष्ठ 
योजता. 2009 3 0 5 2 LEE ? 
विकास] ; 2 - = ७७ ५ कका 


विश्वविद्यालय की स्थापना . - - o १७ 
विस्तार s xolg d कक Oo R 


गाये प्रगति = = = e 5 


बाढ़श्रौरपुननिर्माण . . . - * * ' 38 
रजत जयन्ती, 2-5 ee 
विद्यासभा की स्थापना . . - - * : ४६ 
स्वतन्त्र भारत में गुरुकुल - ' : 45 
वर्तमान: काली eno. ee EE 
अन्य विभाग... 32 - 5 E T 
संस्कृत सेवा... 20.09 ८ ० 0८ 6 E 
'संहावलोकन + . 7 ० ee ता ९० 
स्नातको की प्रान्तवार सूचि. . « - ° १०१ 
आय व्यय का तुलनात्मक विवरण o. . . १०२ 
प्राध्यापक तथा प्रध्यापक . « - - - १०३ 
पुरातत्व संग्रहालय १ 

गुरुकुल की दस्ति ० ०७ c 
कृषि विद्यालय का प्रगति विवरण . “ : 
गुरुकुल के सम्बन्ध में लोकमत . -  : " 
zu = » 


कुलपिता स्वामी श्रद्धानन्द जी 
0 0-0. Gürukul Kangri Collection, Haridwar 


भनने nS ही... 


हा 
— NA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
DEDE Ae 0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


? : 
योजना 


१९वीं सदी में भारत के अन्धकार पूर्ण ग्रन्तरिक्ष में जिन महानुभावों ने 
जागृति की ज्योति जगाई उनमें ऋषि दयानंद का सन्देश बहुत व्यापक था, वे 
युग प्रवर्तक ऋषि थे, जिन्होंने शिक्षा, राजनीति, समाज-संगठन श्रादि सब 
क्षेत्रों में नये विचारों का संदेश दिया । भारत को विदेशी शासन से मुक्त हो 
स्वराज्य प्राप्त करना चाहिये इस बात को सब से पहले ऋषि दयानंद ने ही 
जनता के सम्मुख रखा था । भारत में शासन का क्या रूप हो, समाज का 
संगठन किस प्रकार से हो, और यह देश किस तरह अपने प्राचीन गौरव को 
प्रास कर संसार का शिरोमणि बने, इन सब बातों के संवन्ध में ऋषि 
दयानंद ने अपने निश्चित विचार “मत्यार्थ-प्रकाश' श्रादि ग्रन्थों में 
प्रकट किये । ये विचार न केवल भारत के लिये उपयोगी हैं, अपितु 
सम्पूणं संसार को श्रशान्ति और श्रव्यवस्था के मार्ग से हटा कर सुख 
समृद्धि के पथ पर लेजा सकते हैं | इन्हीं विचारों और श्रादशो को 
क्रिया में परिणत करने के लिये ऋषि दयानंद ने आय समाज की 
स्थापना की थी । 

अन्य क्षेत्रों के समान शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राय समाज के 
बिशेष श्रादर् हैं । ऋषि दयानंद ने अपने समय से प्रचलित 
शिक्षापद्धति मे अनेक दोप अनुभव कर प्राचीन ग्रां शिक्षाप्रणाली 
का प्रतिपादन किया । ऋषि ते उसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 


का नाम दिया । उस समय भारत में शिक्षा की मुख्यतया दो 
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प्रणालियाँ प्रचलित थीं । एक भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रारम्भ = ॥ 

की गई थी और दूसरी पुरानी परम्परा के अनुसार पण्डित-मण्डली . | 
| मे प्रचलित थी । सरकार द्वारा प्रचलित प्रणाली भारत के राष्ट्रीय 
तथा धामिक maf के प्रतिकूल थी । उसमें भारत की भाषा, | 
धर्म, सभ्यता, साहित्य तथा संस्कृति की सर्वथा उपेक्षा की गई थी। i 
पंडित-मण्डली की शिक्षा-पद्धति समय की आवश्यकताओं को पूर्ण i 
| 
1 


नहीं करती थी । उसमें वर्तमान युग के ज्ञान-विज्ञानो को कोई स्थान 
सात न था । चरित्र निर्माण के लिए ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या 
श्रादि जिन आदशो का पालन आवश्यक है, उनका दोनों प्रणालियो में 
महत्व न था । ऋषि दयानंद ने अनुभव किया कि भारत में प्राचीन 
गुरुकुल प्रणाली का पुनरुद्धार कर इन दोषों को दूर किया जाना चाहिये । 


| इसी लिए उन्होंने शिक्षा के निम्नलिखित. आदर्श और सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये;- 


| १. यह राज-नियम और जातिनियम होना चाहिये कि आठवें वर्ष 
से ग्रागे श्रपने लड़के लड़कियों को घर में न रखें । पाठशाला में 
। श्रवश्य भेज देव, जो नहीं भेजे वह्‌ दण्डनीय हो । 
२. लड़कों और लड़कियों के गुरुकुल पृथक्‌ पृथक्‌ हों । 
३. विद्यार्थी लोग गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य का पालन करें । २५ वर्ष 
बालक का और १६ वर्ष से Td कन्या का विवाह न हो सके । 
V. गुरुकुल में सबको तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन दिये जावें, 
चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हों, चाहे 
' हों।सव के साथ एक जैसा व्यवहार fear जावे | 


qd 


दरिद्र के सन्तान 


i ५. गुरुकुलो में गुरु और शिष्य पिता पुत्र के समान रहेँ । 

l । ६. विद्या पढ्ने के स्थान उस्कुल शहर व ग्रामों से दुर एकान्त में हो | 

$ ७. शिक्षा में वेदांग तथा सत्य शास्त्रो को प्रमुख स्थान दिया जाय,: 
| R 
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साथ ही राजविद्या, संगीत, नृत्य, शिल्पविद्या, गणित, ज्योतिष, भूगोल 
खगोल, मुगर्भविद्या, यन्त्रकला, हस्तक्रिया, चिकित्साशास्त्र आदि 
का भी यथोचित रूप से ग्रभ्यास कराया जावे | 1 

निःसन्देह ऋषि दयानंद के ये विचार शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त 
क्रान्तिकारी विचार थे । श्रार्य समाज के सम्मुख गुरू से ही उन्हे 
क्रिया मै परिणत करने की समस्या उपस्थित थी 1 


A 


vedi शताब्दी के ग्रन्त में कुछ लोगों के हृदय में यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि ऋषि दयानन्द के शिक्षा सम्बन्धी आदेशों के अनुसार गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार करना चाहिये । महात्मा मुन्शीराम इस 
आन्दोलन के प्रवर्तक तथा प्रमुख नेता थे | ऋषि दयानंद ने श्रादशं शिक्षा का 
जो मार्ग दिखलाया था, महात्मा मुन्शीराम उसके पहले पथिक बने । 
आज से ३५ वर्ष पूर्वं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार एक श्रसम्भव 
कल्पना, एक ग्रक्रियात्मक आदर्श समझा जाता था । महात्मा मुन्शीराम के 
प्रमत्त से यह ग्रसम्भव कल्पना सम्भव हो गयी और शिक्षा के क्षेत्र में 
एक नई क्रान्ति हुई । 

गुरुकुल के लिये पहले पहिल आन्दोलन सन्‌ १८९७ में प्रारम्भ 
हुआ । उन दिनों महात्मा मुन्शीराम जालन्धर से 'सद्धर्मप्रचारक' प्रकाशित 
करते थे । सद्धमुप्रचारक में उसके लिये प्रबल आन्दोलन किया गया 
आर्य पत्रिका? आदि अत्य सामाजिक पत्रों ने इसका पक्षपोषण क्रियां 1 


नवम्बर १८६८ के आर्य प्रतिनिधि सभा के साधारणा अधिवेशन में गुरुकुल 


खोलने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया । वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । 


गुरुकुल को खोलने का प्रस्ताब तो स्वीकृत हो गया, पर धन के विना 
गुरुकुल खोलना संभव कंसे था ? धन एकत्रित करने का कार्य भी महात्मा 
मुन्शीराम जी ने ग्रपने ऊपर लिया । उन्होने प्रतिज्ञा की कि जबतक 
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३० हजार रुपया एकत्रित नहीं कर लेंगे श्रपन घर में पेर नहीं रखेंगे । 
आजकल २० हज़ार रुपये किसी सार्वजनिक कार्य के लिये एकत्रित करना 
बहुत कटिन नहीं हे । पर श्रव से ५० वर्ष पूर्व जब कि किसी 
सार्वजनिक कार्य के लिये दान देने का ग्रभ्यास जनता को नहीं था, 
३० हजार रुपया इकट्ठा करना एक अ्रसाधारण बात थी। महात्मा 
मुन्शीराम जी गुरुकुल के लिये धन एकत्रित करने निकल पड़े। ग्राठ 
महीने लगातार घूमने के बाद ३० हजार रुपये एकत्रित gU महात्मा 
मुन्शीराम जी की यह असाधारण सफलता थी, उनके अटल विश्वास 
ix हादिक धर्मप्रेम की यह अद्भुत विजय थी । इस सफलता के 
अ्भिनन्दत स्वरूप लाहोर में उनका शानदार जलूस निकला । सर्वत्र 
फूलों के हारों तथा उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उनका स्वागत हुआ | 

गुरुकुल के नियम आदि बनाने का कायं भी महात्मा मुन्शीराम जी 
के सुपुर्द किया गया श्रौर २६ दिसम्बर १६०० के प्रतिनिधि सभा के 
साधारण अधिवेशन में गुरुकुल के प्रथम नियम स्वीकृत किये 
गये थे । गुजरांवाला के लाला रलाराम उन दिनों ara प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान थे । उनके हस्ताक्षरों से गुरुकुल की प्रथम नियमावली 
प्रकाशित हुई । उसमे २० पृष्ठ की भूमिका थी, जिसमें इन नियमों 
की व्याख्या की गई है। गुरुकुल के उद्देश्य आदि के सम्बन्ध में 
यह नियमावली सभा की प्रामाणिक घोषणा है । गुरुकुल की 
स्थापना के समय महात्मा मुन्शीराम जी के ही नहीं, अपितु उस 
समय को आये प्रतिनिधिसभा के क्या विचार थे, यह जानने के 
लिये इस प्रथम नियमावली से बढ़कर और कोई साधन नहीं है । 


~ 


इसमें गुरुकुल को स्थापना के निम्नलिखित ars कारणा बताये गए हैं। 


~ 


t. वेद आये समाज के प्राण हैं । विशाल संस्कृत, साहित्य का 


 मूलख्रोत वेद ही हैं । बेद के अध्ययन के लिये गुरुकुल की आवश्यकता है । 


Y 
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२. संस्क्रुत का श्रध्ययन तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक 
प्रेगो और उपांगों के साथ वेद का अध्ययन न किया जावे! 


ग्रतः ऐसे शिक्षणालय की आवश्यकता है, जहां संस्क्रत साहित्य के माथ 
साथ वैदिक साहित्य का भी अध्ययन हो! 


३, भारत की शिक्षा सच्चे wat में राष्ट्रीय तभी हो सकती है जब 
यहां के शिक्षणालयों में संस्कृत का अव्ययन हो । ब्रिटिश सरकार ने 
जो कुछ भी शिक्षा प्रचलित की है, वह भारतीयों को “अंग्रेज” 


बना रही है, वह भारतीयों में देश-भक्ति का विनाश कर रही है। 
मुसलिम शासन की aaa शताब्दियां जिन हिन्दुओं को श्रपना दास 
नहीं बना सतीं, उन्हें दस बीस वर्षों की अंग्रेजी शिक्षा दास बनाने 
में समर्थ हो रही है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि 


Q 


हम आर्यजाति के लिये शिक्षा की एक ऐसी योजना तैयार करें जो 
सच्चे ai में “राष्ट्रीय” हो, जो zn जाति की “राष्ट्रीय शिक्षा” 
की आवश्यकता को पूर्ण करे । हमारा यह श्रभिप्राय नहीं है, कि 
विदेशी भाषा और नये ज्ञान विज्ञानों को ग्रहणा न किया जाय । इनका 
लाभ उठाना परम आवश्यक है । हमें ग्रंग्रेजी, ग्राधुनिक विज्ञान 
qag दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन करना ही 
चाहिये । क्या योरोपियन लोग विदेशी भाषाओं और प्राच्य विद्याओं 
को नहीं पढ़ते हैं ? बे पढ़ते हैं, पर ATT शिक्षा को विदेशी नहीं 
बना देते । इसी तरह हमें भी विदेशी ज्ञान विज्ञानों को पढ़ते हुए 
ग्रपनी राष्ट्रीयता की रक्षा करनी चाहिये । गुरुकुल की स्थापना में 
यह तीसरा हेतु है । 

“४. ब्रह्मचर्यं शिक्षा का मुख्य आधार है । हमारी eani ऐसी होनी 
चाहिये जो नगरों के दृषित प्रभावों से दूर हों श्रौर जहां ब्रह्मचर्य 
के नियमों का भली भांति पालन होता हो । 
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५. मरी?” नयाति विण Ra की क FERN afr 
है वह वास्तविक विद्वत्ता के मार्ग में बाधक 21 Wa: कोई ऐसी 
संस्था जो सरकारी यूनिवसिटियों की परीता भी दिलाना चाहे और 
बैदिक पाण्डित्य भी उत्पन्न करना चाहे, कभी सपल नहीं हे 
मकती | डी० mo de कालेज ने यही प्रयत्न किया है और उमे 


2 
[d 


-— 
E 


ग्रसफलता हुई । गुरुकुल इस शिक्षा पद्धति से दूर रहेगा । 

६. शिक्षणालय में शिक्षक को वालक के माता पिता का 
स्थान लेना चाहिये । भारत के वर्तमान शिक्षणालयों में शिक्षक लोग 
माता पिता का स्थान नहीं लेते । गुरुकुल में इस कमी को दूर किया 
जायगा । i 
७. शिक्षा के लिये कोई फीस नहीं होनी चाहिये । 

८. यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय इतिहास की जो खोज की है 
उसमें भारतीय इतिहास के साथ न्याय नहीं हुआ । उसमें जो तिथि 
क्रम निश्चित किया ur. है, वह सर्वथा अशुद्ध है । उसका खण्डन 
करने के लिये भारत के प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व का विवेचनात्मक 
अध्ययन किया जाना चाहिये। यह कार्य भी गुरुकुल जेसे 'शिक्षणालय 
से ही पूर्ण किया जा सकता है । 


^ ` 


गुरुकुल की स्थापना के Emi पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी 
करने की ग्रावश्यकता नहीं है । ये ग्रपने श्राप में सर्वथा स्पष्ट | 
ऋषि दयानन्द ने शिक्षा संम्बन्धी जो आदर्श अपने ग्रन्थों में प्रतिपादित 
किसे थे, उनकी ये समयानुकूल व्याख्या मात्र प्रतीत होते हैं । इनको 
दृष्टि में रखकर गुरुकुल में पढ़ाने के लिये जो पहली पाठविधि 
बनाई गई थी, उसमें सांगोपांग वेद ग्रोर संस्कृत साहित्य के गंभीर 
TTT के साथ साथ ग्रंग्रेजी, गणित, रसायन (Chemistry) भौतिकविज्ञान 
(Physics) जीवन विज्ञान (Biology) वनस्पति शास्त्र (Botany) 
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भूविज्ञान (Geology) zf, आयुर्वेद, पाञ्चात्य दर्शन, अर्थशास्त्र 
श्रादि के उच्चकोटि के श्रध्ययत की भी व्यवस्था की गई थी । वस्ततः 
गुरुकुल के प्रथम प्रवर्तक aA जाति के लिए राष्टीय शिक्षा' की 
योजना तैयार कर रहे Ua उनकी दृष्टि में ग्रादर्श राष्टीय शिक्षा 
चह थी जिसमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ deaa साहित्य 
और सांगोपांग वेद का ग्रध्ययन होता हो । 


महात्मा मुन्शी राम जी जव गुरुकुल के लिये धन एकत्रित करते gA 


पहले पहल लाहौर mA, तब उन्होंने, सन्‌ १९०० की जनवरी 
भास में फुछ व्याख्यान गुरुकुल के सम्बन्ध में दिये । इन सब 
च्याख्यानों से गुरुकुल के विषय में बड़ी हलचल मची और पंजाब के 
शिक्षित समुदायं का व्यान गुरुकुल की ग्रोर श्राकृष्ट हुश्रा था । इन 
च्याख्यानों में उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताग्रों 
को प्रकट किया था । 

१. ब्रह्मचर्यं का पृनरुद्धार d 


२. ब्रह्मचारियों और उनके गुम्ग्रों का पूत्र ग्रौर पिता के मंम्बन्ध मे 


३. परीक्षा पद्धति के दोपों से मुक्त रहना । 

v. शारीरिक उन्नति के लिए विशेष रूप मे बल देना | 

५, भारत की शिक्षा-प्रणालो में संस्कृत तथा मातृभाषा हिन्दी को 
प्रमुख स्थान देना । 

६. आधुनिक विज्ञानों तथा इंगलिश भाषा को समुचित स्थान देना । 

७. शिक्षा के लिए कोई फीस न लेना । 
प्राचीन भारतीय इतिहास के AAU तथा शोध का विशेष 
I प्रबन्ध करता । | 
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गुरुकुल की स्थापना के समय उसके संस्थापको के सम्मुख ग्रे बिचार 


qp इन्हीं को दृष्टि में रख कर गुरुकुल का प्रारम्भ किया गया । 


गुरुकुल की स्थापना 


गुरुकुल कहां खुले, इसके संबन्ध में भी आर्य जनता के सम्मुब अनेक 
विचार थे! श्री गोविन्दपुर के लाला विशनदास ने १००० Foe और 
और लाला मोहनलाल ने भूमि देने का वचन दिया । बूनमियानी के 
लाला ज्वालासहाय ने अपनी एक भूमि पे। की। परन्तु महात्मा 
मुल्शीराम गुरुकुल को गंगा के तट पर स्थापित करना चाहते थे । 
उनकी श्रांखों में वेद का यह मंत्र सदैव विद्यमान रहता था:-- 


उपह वरे गिरीणाँ संगमे च नदीनाम्‌ । 

धिया विप्रो श्रजायत ॥ -यजुर्वेद 
वे कहीं नदियों का संगम और पर्वतों की उपत्यका चाहते थे। 
उनकी दृष्टि रह रह कर हिमालय के दामन में गंगा के तट पर जाती थी 
महात्मा जी कई बार वहां गये और निराश लोटे । लाला रलाराम 
श्रौर उनके साथी पंजाब से बाहर जाने को उद्यत न थे । ग्रन्त में जब 
मुशी ग्रमनसिह ने am कांगड़ी ग्राम, जो हरिद्वार के सामने गंगा 
के पूर्वीय तट पर स्थित था, गुरुकुल के लिये प्रतिनिधि सभा को प्रदान 
कर दिया, तो इस समस्या का हल हुआ । मुशी श्रमनसिंह नजीबाबाद 
जिला बिजनौर के निवासी थे । आप बड़े “त्यागी, धर्मपरायणा और 
सत्यनिष्ठ रईस थे । उनकी कुल सम्पत्ति कांगडी ग्राम थी, जिसका 
क्षेत्र १४०० बीघा है । इस भूमि को गुरुकुल के लिये देकर 
उन्होंने जो दान दिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जावे कम है। 
गुरुकुल के लिए कांगड़ी की यह भूमि एक met स्थान था। 
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हिमालय की उपत्यका में गंगा के तट पर सघन THAT वर्नों 
से घिरे हुए इस प्रदेश से बढ़ कर गुरुकुल के लिए कौन सा स्थान 
हो सकता था । wa: यहीं पर गुरुकुल खोलने का निश्चय किया गया 
पर यह स्थान तो सन्‌ १९०१ के अन्त में गुरुकुल के लिए मिला । 
इससे पर्व ही १६ मई सन्‌ १९०० को गुजरांवाला में गुरुकुल की 
स्थापना कर दी गई थी । गुजरांवाला में सामयिक रूप से वैदिक 
पाठशाला तो पहले विद्यमान थी, उसके साथ ही गुरुकुल की पहली 
श्रेणी भी qum रूप से खोल दी गई । भक्त श्रानन्द स्वरूप की 
वाटिका में पांच कमरों का निर्माण कर उससे AAA का काम लिया 
गया । महात्मा मुन्शीराम जी ने अपने दोनों पुत्र गुरुकुल म प्रविष्ट 
कराये । उनके प्रतिरिक्त ma श्रमेक प्रतिष्ठित कुलों के २० वालक 
इस गरुकल में प्रविष्ट हुये । वेदिक पाठशाला में do गंगादत्त 
संस्कृत E यापक का कार्य करते थे । उन्हें पाठशाला से बदल कर 
गुरुकल का मुख्याध्यापक नियत किया watt उनके साथ To बिष्णमित्र 

[शय भक्तराम तथा मा० सुन्दरसिह प्रध्यापक नियत हुए। दा वष 
तक qena गुजरांवाला में ही रहा। 

इस बीच में कांगड़ी की भूमि गुरुकुल के लिये मिल चुकी थी । 
कांगड़ी ग्राम के दक्षिण में गंगा के तट पर घने जंगल को साफ कर कु 
छप्पर बनाये गये थे । ४ मार्च १६०२ को गुरुकुल गुजरांवाला से कांगड़ी 
ले आया गया । कुछ दिन बाद २२, २३, तथा XY मार्च को 
गुरुकुल का प्रारम्भ उत्सव मनाया गया । प्रारम्भ से ही जनता को 
गुरुकुल से इतना प्रेम था, कि बिना किसी विशेष नोटिस के ५०० नर 
नारी उत्सव में सम्मिलित हुए और ३००० To नकद इकट्ठा हुआ । 
धीरे धीरे गुरुकुल के वाविकोत्सव का महत्व बढ़ता गया | कुछ ही वर्षों 
में यह आर्यं समाज का सब से बड़ा मेला हो गया, आर इसमें न 
केवल पंजाब से ग्रपितु सारे भारत से हजारों की संख्या भें नरनारी 
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सम्मिलित होते लगे और उत्सव के व्याख्यानों, सम्मेलनों, उपदेशों ग्रौर 


परिषदो द्वारा ग्रपने ज्ञान तश्रा धम का पिपासा को शान्त करने AT | 


गुरुकुल में प्रविष्ट होने वाले ब्रह्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती रही । 
गुजरांवाला से कल ३४ ब्रह्मचारी शुरू में कांगड़ी में आये थे। 
पांचवें साल के wea में ब्रह्मचारियों की संख्या बढ़कर १८७ हों गई 
पहले. लोगों का विच रथा कि कौन माता पिता अपने गोद के लालों 
को ग्रपते से पृथक किसी जंगल में १४ वर्ष के लिये पढ़ने 
को भेजेगा। पर अनुभव ने इस आशंका को निर्मूल कर दिया । प्रतिवर्ष 
सैकड़ों प्रार्थनापत्र अपने बालकों को गुरुकुल में दाखिल कराने के 
लिये आने लगे । सबको प्रविष्ट करना सम्भव नहीं था, क्योंकि रुपये 
की कमी थी और ब्रह्माचारियरों के निवास के लिये प्रवन्ध पर्याप्त नहीं 
था । ब्रह्माचारियों का प्रबेश gar द्वारा होता था और बहुत से 
माता पिताग्रों को निराश हो कर गुरुकुल से लौटना पड़ता था । 
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पुण्यभूमि में gepa की प्रारंभिक भोपड़ियां 


LEE M. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गर्ना" «नाग CE MIO & क्स "4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E: 


विकास 


श्रान्तरिक प्रवन्ध श्रौर व्यवस्था की दृष्टि से भी गुरुकूल निरन्तर 
उन्नति कर रहा था । धीरे धीरे फूस की भोपड़ियों का स्थान 
ईंट की इमारतें ले रहीं थीं । चार वर्ष के श्रन्दर ग्रन्दर २५००० 
रुपये की लागत से २२ पढ़ने के कमरे और ब्रह्मचारियों के निवास के 
लिये पृथक्‌ आश्रम वना लिया गया था । इसके अतिरिक्त भोजन भण्डार 
हस्पताल, यज्ञशाला, धर्मशाला और ग्रध्यापकों के निवास के लिय 
भी मकान वन गए थे p दो कणे भी तैयार हो गए श्रे! पर गुरुकल के 
संचालक इतने से aa नहीं थे। वे पांच लाख की लागत म ६०० 
बिद्याथियों के निवास तथा पढ़ने योग्य पक्की सुन्दर इमारत बनवाने 
का स्वप्न ले रहे थे । पटियाला स्टेट के मुख्य इन्जीनियर लाला गंगाराम 
से उन्होंने उत्कृष्ट इमारत का नक्शा तैयार कराया था और उसके 
लिये भी ग्रपील की थी । सन्‌ १९०७ में महात्मा मुशीराम जी न 
लिखा था कि गुरुकुल के लिये पक्की इमारतों का निर्माण परमावश्यक 
है । इसी के अनुसार सन्‌ १६०८ में कालेज की पक्की शानदार इमारत 
बननी आरम्भ हो गई थी । 

गुरुकुल के पहले आचार्य de गंगादत्त जी थे । महात्मा मुंशीराप् 
जी उस समय मुख्याधिष्ठाता थे । de गंगादत्त जी व्याकरण केः 


प्रकाण्ड पण्डित थे | उनके साथ de काजीनाथ शास्त्री, To भीमसेन 
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शर्मा, To दौलतराम शास्त्री, do qafaz, do विष्णु मित्र आदि 
अनेक विद्वान्‌ काम करते थे । अंग्रेजी तथा गरित आदि पढ़ाने 
का कार्य मा० गोवर्धन बी० wo, uro विनायक साठे आदि द्वारा 
होता था । भोजन भण्डार का प्रबन्ध जालन्धर के लाला शालिग्राम के 
हाथ में था। लाला जी गुरुकुल के अनन्य भक्त थे । उन्होंने श्रपना 
तन मन धन गुरुकुल के लिये ग्रपित कर रखा था । इन महानुभावों के 
सहयोग से गुरुकुल दिन दुगनी रात चौगूनी उन्नति करता रहा । 


१९०२ में गुरुकल कांगड़ी में ग्रा गया था। १९०६ तक उसमें सात 
श्रेणियां हो चुकीं थीं । अब गुरुकुल में उच्च पढाइयो की समस्या 
उपस्थित हुई । इसके पूर्व केवल ६ श्रेणियां ही श्री, जिसमें प्रधानतया 
संस्कृत साहित्य और व्याकरण की तथा सामान्यतया अंग्रेजी तथा 
प्रारम्भिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अव उच्च कक्षाओं के 
खुलने पर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि विज्ञान गणित आदि आधुनिक 
विषयों की क्या व्यवस्था की जाय । इसी समय मा० रामदेव जी 
गुरुकुल में कार्य करने आये, वे एक zs ग्रेजुएट थे और जालन्धर 
स्कूल के सफल हेडमास्टर रहे थे । उनका विचार था कि कि आधुनिक 
विज्ञान शिक्षा का आवश्यक AT है और गुरुकुल में उसकी 
यथोचित व्यवस्था होती चाहिये । साथही वे शिक्षा संबन्धी नियन्त्रण 
के पक्षपाती थे । गुरुकुल अपनी प्रारंभिक दशा को पार कर रहा था। 
प्रब वे चाहते थे कि यहां पढाई का नियमित समयविभाग 


बने और 
सब कार्य व्यवस्थित रूप में हो। 


ह स्वाभाविक भी था, क्योंकि 
शुरू से ही गुरुकुल को एक पुराने ढंग की पाठशाला बनाना अभिप्रेत 
नहीं था । गुरुकुल की प्रारंभिक स्कीम में श्राघुनिक ज्ञान, बिज्ञान 
को यथोचित स्थान दिया गया था । इस प्रवृत्ति के विपक्ष में 
प्राचायं गंगादत्त जी का मौलिक मत भेद था जो नीति से संबन्ध 
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+ रखता था। परिणाम यह हुआ की उन्होंने गुरुकुल से त्याग पत्र दे दिया 


HI कुछ समय वाद ज्वालापुर के निकट एक पृथक्‌ गुरुकुल की 
स्थापना की । यह गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | 

आचार्य imza जी के बाद महात्मा मुन्शीराम ही गुरुकुल के 
सहायता मा० 


आचार्य नियत हुए । शिक्षा विषयक प्रबन्ध में इनकी 
रामदेव जी करते थे, जो उम समग्र मुज्याव्यापक के पद पर नियुक्त 


थे। 
महाविद्यालय का प्रारम्भ 


सन्‌ १६०७ में गुरुकुन में महाविद्यालय कालेज विभाग का प्रारम्भ 
हुआ था । तीन विद्यार्थी & ताल तक विद्यालय विभाग में रह कर 
अ्रधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर महाविद्यालय में श्राये । महाविद्यालय 
विभाग के शुरू होने पर गुरुकुल में ग्रनेक उच्चकोटि के विद्वान श्रध्यापन 
के लिये नियुक्त किये गये । गुरुकुल के महाविद्यालय विभाग के इन प्रारम्भिक 
शिक्षकों का नाम देना यहाँ श्रनुचित न होगा । 

१. महात्मा मुन्शीराम जी प्राचार्य । 

२. आचार्य रामदेव जी बी० ए०, एम० ग्रार० ए० एस० उपाबायं 
तथा उपाध्याय पाश्चात्य दर्शन । 

३. पं० काशीनाथ शास्त्री-उपाध्याय प्राच्यदर्शन । 

४, Go शिवशंकर काव्यतीर्थ-उपाध्याय वेद | 

५, थी बाल कृष्ण एम० ए०-उपाध्याय इतिहास, अर्थशास्त्र । 

६. श्री विनायक गणेश साठे एम० ए०-उपाध्याय रसायनशास्त्र । 

emp श्री महेशचरणसिह एम० Wo सी०-उपाध्याय वनस्पतिशास्त्र | 

८. श्री घनश्यामसिह Ta alo Qo एल० बी०-उपाध्याय विज्ञान । 
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&- श्री सेवाराम एम० ए०-उपाध्याय AWA भाषा | 
te. श्री लक्ष्मीनारायण बी? ए०-उपाध्याय ऑग्ल भाषा | 
११. श्री लक्ष्मणदास व्री ए०-उपाध्याय गणित | 


~ 


महाविद्यालय खुलने के साथ ही आ० रामदेव जी उपाचायं के 
पद पर नियत हो गये थे और उनके स्थान पर मुख्याध्यापक मा० 
गोवर्धन बी० ए० वने थे । शिक्षा के क्षेत्र 
तत्परता से कार्य कर रहा था । गुरुकुल सब विषयों की शिक्षा 


में इम समय गुरुकुन बड़ी 
में 

मातृभाषा हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाती थी । विज्ञान, गणित 
पाइचात्य दर्शन आदि विषय भी हिन्दी में ही पढ़ाये जाते थे । 
जब महाविद्यालय विभाग खुला तो उसमें भी हिन्दी को ही माध्यम 
रखा गया । उस समय हिन्दी में उच्च शिक्षा देना एक ग्रसम्भव बात 
समभी जाती थी । गुरुकुल ने इसे कार्य रुप में परिणत करके 
दिखा दिया । उस समय ग्राधुनिक विज्ञानो की पुस्तके हिन्दी 
में विलकुल न थीं । गुरुकुल के उपाध्यायों ने पहिले पहल 
इस क्षेत्र में काम किया और गुरुकुल से ग्रनेक उच्चकोटि के ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए sto महेशचरणसिह की हिन्दी कंमिस्ट्री', प्रो साठे का 
'विकासवाद' श्रीयुत गोवर्धन की भौतिकी और “रसायन”, प्रो० 
रामशरणदास सक्सेना का गुणात्मक विइलेषणा', sro सिन्हा का 
'बनस्पतिशास्त्र' प्रो प्राणनाथ का 'ग्रथंशास्त्र', “राष्टीय ग्राय-व्यय शास्त्र’ 
आर “राजनीति शास्त्र” प्रो बालकृष्ण का अर्थशास्त्र" और “राजनीति 
ame. और प्रो सुधाकर का 'मनोविज्ञान' हिन्दी में श्रपने अपने विषय 
के पहले ग्रन्थ हैं । यह इतना महत्वपूर्ण कार्य गुरुकुल हारा किया 
गया । हिन्दी में वैज्ञानिक ग्रन्थों की रचना ही गुरुकुल द्वारा प्रारम्भ 
हुई | इन वैज्ञानिक ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त ग्रन्य भी बहुत से उच्चकोटि 
के ग्रन्थ गुरुकुल द्वारा प्रकाशित हुए । Yo रामदेव ने भारतीय 
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| इतिहास के संबन्ध में मौलिक श्रनुसंधान कर अपना प्रसिद्ध “भारतवर्ष 
» का इतिहास” प्रकाशित किया । महात्मा मुन्शीराम जी ने faha 
धर्मों का तुलनात्मक Wem कर पारसी mf अनेक धर्मों पर 
| मौलिक ग्रन्थ लिखे । गुरुकुल की साहित्य परिषद्‌ ने दो दर्जन से 
| अधिक ग्रन्थ प्रकाशित किये a ये सभी ग्रन्थ किन्हीं नय विषयों पर 

| निबन्ध के रूप में थे । साहित्य परिषद्‌ की AR से गुरुकुल के 

i बापिकोत्सव पर सरस्वती सम्मेलन किये जाते थे, जिन में विविध 
( विषयों पर मौलिक निवन्ध पढु जाते श्रे । उस समय के शिक्षित 
| समुदाय में इन निंबन्बों की बड़ी धूम थी । गुरुकुल ने छोटे बालकों 
॥. के लिये पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिये भी बड़ा काम किया 
| संस्कृत को पहला रीड़रें गुरुकुल ने ही प्रकाशित कीं । सब श्रेणियों 
|. क्के लिये हिन्दी संस्कृत विज्ञान आदि की बहुत सी पाठ्य पुस्तकें 
i गुरुकुल में तैयार हुई । बाहर क भी ग्रनेक शिक्षणालयों ने इनको 
| अपनाया । 


सन १६०७ में “बैदिक मैगज़ीन” का भी पुनरुद्धार क्रिया गया 
| | इस पत्रिका के संस्थापक पण्डित गुरुदत्त थे । उनके देहान्त के साथ 
|| साथ इस पत्रिका भी ग्रन्त हो गया था । वैदिक मंगज़ीन अंग्रेजी में 
A निकलती थी । पाइचात्य संसार को वैदिक धर्म का संदेश सुनान 

॥ तथा må समाज के दृष्टिकोण से प्राच्य विद्याओं का अनुशीलन 
fi करने के लिये इस पत्रिका का बड़ा उपयोग था । अब उसका 


D पनर्जीवन किया गया ग्रौर मा० रामदेव जी उसके संम्पादक बने | 
B qq १९०७ से १६३२ तक २५ वष निरंतर यह पत्रिका गुरुकुल 
शी से प्रकाशित होती रही । शिक्षक समाज म इस पत्रिका को बडी 

| ` ग्रादर की दृष्टि से देखा जाता था । 

i सद्धमप्रचारक' पहले जालन्धर से प्रकाशित होता था महात्मा 
| ११ 
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मुन्शीराम जी का ससद्ध्मप्रचारक' प्रेस भी जालन्धर में ही था। 
१६०८ में उसे गुरुकुल ले श्राया गया TA से 'सद्धर्मप्रचारक' नियत 
रूप से गुरुकुल से ही प्रकाशित होने लगा । गुरुकुल का प्रचार करने 
में इस पत्र से बड़ी सहायता मिली । सद्भर्मप्रचारक पत्र और “सद्धर्म्रचारक 
प्रेस” गुरुकुल को साहित्यिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनाने में 
अत्यन्त सफल हुए । 

फलनिष्पत्ति 

१६२२ में गुरुकुल से दो ब्रह्मचारी हरिश्चन्द्र ओर इन्द्र प्रपनी शिक्षा 
पूर्णा कर स्तातक हुए । वघिकोत्सव के अवसर पर बड़े समारोह के साथ 
इनका दीक्षान्त संस्कार gar । गुरुकुल का यह वार्षिकोत्सव श्रद्वितीय 
था । जनता के उत्साह की कोई सीमा न थी । नव स्तातकों के 
दीक्षान्त संस्कार का दृश्य श्राज भी एक ग्रद_भुत आकर्षण रखता हे 
सन्‌ १९१२ में श्राज से २४ वर्ष पूर्व गुरुकुल का जब पहिला 
दीक्षान्त संस्कार हुआ तव उसका कितना प्रभाव जनता पर gut 
होगा इसकी: कल्पना सहज में ही की जा सकती है | 
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विश्वविद्यालय की स्थापना 


गुरुकुल और AEI सरकार 


गुरुकुल निरन्तर लोक-प्रिय होता जारहा था । जनता गुरुकुल में 
a "HEX सतयुग का हृद्य देखती थी । शहरों के कोलाहल से दूर, गंगा 
पार, हिमालय की उपत्यका में यह तपोवन स्थापित था । चारों ओर 
सघन वन थे | यहां ३०० के लगभग ब्रह्मचारी ग्रमने गुरुव के 
के साथ ब्रह्मचर्य ग्रौर विद्या की साधना में तत्पर थे । यहां श्रमीर 
गरीब वा ऊंच-नीच का कोई भेद न था । गौड़ ब्राह्मण, और 
ग्रहूत मेघ के पुत्र एक साथ रहते थे, एक साथ भोजन करते थे 
सबके एकसे वस्त्र, एकसा खानपान और एकसा रहन सहन था । सब्र 
एक दूसरे को भाई भाई समभते थे । यदि किसी के पिता sq 
ब्रह्मचारी के लिये कोई मिष्ठान्न लाते, तो वह सब को बाँट कर 
उसे खाता था । ऋषि दयानंद ने शिक्षा के सम्बन्ध मे जो आ्रादर्श 
रखे थे, वे यहां मूर्त रूप से दृष्टिगोचर होते थे । यही कारण 
था कि गुरुकुल में एक विशेष ग्राकर्पणा था, एक अद्भूत जादू था | 
जो भी गुरुकुल में श्राता वह वहाँ के जीवन से प्रभावित हुए विना 
न रहता । 
केवल भारतीय जनता ही नहीं, अनेक विदेशियों को भी गुरुकुल 
ने अपनी ओर श्राकृष्ठ किया । शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल एक नई 
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क्रान्ति था । इसे देखने के लिय बहुत से विदेशी विद्वान गुरुकुल 
पधारने लगे । अ्रमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विशारद श्रीयुत मायरन 
फेल्प्स सन्‌ १६२८ में गुरुकुल आये । उन्होंने कई महीने गुरुकुल में 
रह कर इसके प्रत्येक विभाग का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया। 
गुरुकुल में रह कर जो कुछ देखा उसके संवन्ध में एक विस्तृत 
लेख माला उन्होने इलाहाबाद के प्रसिद्ध ऐग्लो इन्डियन पत्र 
“पायोनियर” में लिखी । इस लेखमाला से बहुत से शिक्षाविशारदों 
का ध्यान गुरुकुल की ओर श्राकृष्ट हुआ, और गुरुकुल में विदेशी 
यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी । कुछ समय वाद श्रीयुत 


> 
ES 


सी०एफ० Usa अपने मित्र श्रीयुत पियर्सत के साथ आकर गुरुकुल 
में रहे गुरुकुल के जीवन तथा शिक्षा का उनपर बडा प्रभाव पड़ा 
उन्होंने भी गुरुकुल के संबन्ध में अनेक लेख लिखे । परिणाम यह 
हुआ कि गुरुकुल भारत से बाहर यूरोप और श्रमेरिका में भी प्रसिद्ध 
हो गया | इन देशों से जो यात्री भारत ma वे गुरुकुल देखे विना 
वापिस न लौटते । ब्रिटिश टेड यूनियन आन्दोलन के प्रसिद्ध नेता 
श्रीयुत सिडनी da गुरुकुल आये और इस संस्था को देख कर 
अत्यन्त प्रभावित हुए । सन्‌ १६१४ में लेबर पार्टी के प्रसिद्ध नेता 
"IX ग्रेट ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री रेम्जे मैक्डानल्ड गुरुकुल 
पधारे | उन्होंने गुरुकुल के संबन्ध में एक लेख में लिखा-'मैकाले 
के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूरण ग्रौर मौलिक 
प्रथत्त हुआ, वह गुरुकुल है ।' 

यह ग्रसम्भव था कि ब्रिटिश शासकों की दृष्टि गुरुकुल को श्रोर 
wee न होती । श्रीयुत रैम्जे मैक्डानल्ड के शब्दों में सरकारी 
aman के लिये गुरुकुल एक पहेली है । गुरुकुल के शिक्षक वर्ग में 


एक भी श्रंग्रेज नहीं है । यहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है 
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पंजाव a में इंगलिश साहित्य पढ्ने के लिये जो पुस्तक 
प्रयोग में ग्रा सकती हैं, गुरुकुल उन्ह दनी पाठ्य पुस्तक नहीं बनाता | 
यहां एक भी विद्यार्थी . सरकारी यनिवर्सीटियों की परीक्षा दन नहीं 
जाता | exa ग्रपनी पृथक, उपाधि 'डिग्री' प्रदान करता है । AAAS 
यह सरकार की भारी ग्रवना है । यह स्वाभाविक है कि घबड़ाये 
हुए. सरकारी ग्राफीसर के मुख से gi बात इसके लिये यही 
निकले कि यह “ राजद्रोही हैं 

निःसंदेह पहले पहल सरकार ने गुरुकुल -को राजद्रोही संस्था 
ममा । सरकारी यूनिवसिटियों से सर्वथा स्वतंत्र सच्चा राष्ट्राय शिक्षा 
के लिये किया गया वह अद्भुत प्रयत्त था | ' गुरुकुल राजद्रोही हैं, 
सरकार का यह विचार तब तक दूर नहीं हुआ, जब तक संयुक्तप्रान्त 
के लेपिटनेन्ट गवर्नर श्रीयुत सर जेम्स मेस्टन इस सस्था को ATT 
miata नहीं देख गये । श्रीयुत सर जेम्स मेस्टन गुरुकुल म चार बार 
ग्राये, उनकी गुरुकुल यात्रा का उद्देश्य यही था कि बे स्वयं गुरुकुल का 
अवलोकन कर इस बात का निणंय करें क्रि सरकारी अफसरों में 
गुरुकुल के राजद्रोही होने का जा विचार फैला हुग्रा है, वह कहाँ 
तक ठीक है। ६ मार्च १६१३ को श्रीयुत सर जेम्स मस्टन पहली 
बार आये । ग्रभिनन्दन पत्र का उत्तर देते हुए d भाषण में 
उन्होंने कहा- न केवल सयूक्त प्रान्त अपितु सम्पूर्ण भारत में शिक्षा 
के क्षेत्र में जो परीक्षण किये गये हैं, गुरुकुल उसम सबस अधिक मौलिक 
और महत्वपूर्ण है । 


सरकारी कागजात में gaga को एक शाश्वत भयंकर और 


अज्ञात खतरे का मूल बनाया जाता रहा था । इसका सबसे उत्तम 
जबाब सर जेम्स मस्टन ने दिया । गुरुकुल को देख कर त इतने 
प्रभावित हुए कि श्रपनी दूसरी यात्रा में (१६ फरवरी १४) उन्होंने 
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गुरुकुल के संबन्ध में यह सम्मति दी- 
"This is my idea of an ideal university” 


दो वर्ष के बाद भारत के वायसराय तथा गवर्नर जनरल लाई 
चेम्सफोड भी गुरुकुल पधारे और इस अद्वितीय संस्था का अवलोकन 
कर श्रत्यन्त प्रभावित हुए, ब्रह्माचारियों के स्वस्थ और are शरीरों 
की वायसराय महोदय ने बहुत प्रशंसा की और इस संस्था के संवन्ध 
में अपनी हितैषिता को प्रकट किया । 


भारतीय सरकार के इन उच्च राजकर्मचारियो का स्वागत करते 
हुए भी गुरुकुल ने श्रपनी विशेषता को नहीं छोड़ा । गुरुकुल श्रार्य- 
जाति की एकमात्र राष्ट्रीय संस्था है उसे किसी भी दशा में भारतीयता 
शर राष्ट्रीयता को नहीं छोड़ना चाहिए । यही कारण हे कि 
कि वायसराय महोदय का अभिनन्दन संस्कृत के इलोकों द्वारा किया 
गया । उनके भोजन के लिये तुलसी की चाय, फल, पकौड़े और भारतीय 
मिठाइयों का आयोजन किया गया । गुरुकुल में जो भी विदेशी यात्री 
"HE थे वे ब्रह्मचारियों के साथ भोजनभंडार में आसन पर 
बेठकर भारतीय ढंग से भोजन करते थे । गुरुकुल श्राकर उन्हें 
गुरुकुलीय बनना होता था । गुरुकुल की कुछ me विशेषताय हैं 
गुरुकुल वैदिक धर्म, भारतीय सभ्यता और ग्रायं संस्कृति के पुनरुज्जीवन 
के लिये खोला गया हे । वडे से बडे राजपदाधिकारी के लिए 
गुरुकुल ने ग्रपनी राष्ट्रीय संस्कृति का परित्याग नहीं किया । 

गुरुकुल राजद्रोही न था । गुरुकुल को राजद्रोही समझना सरकार 
की भूल थी । पर इस में भी संदेह नहीं, कि गुरुकुल भारत के 
राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन और राजद्रोह को एक ही बात नहीं समभता था 
यही कारण है कि जब कभी धर्म, जाति व देश के लिये किसी 
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१९०७ के व्यापक दृभिक्ष १९०८ के दक्षिण हैदरावाद के जल 
विप्लव ग्रौर १९११ के गुजरात दुभिक्ष के श्रवसर पर न के 
ब्रह्मचारियों ने अपने भोजन में कमी कर के पीड़ितों की सहायता 

लिये दान दिया । दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दासों 
का सा व्यवहार होता था । इसके विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व 


में सत्याग्रह संग्राम प्रारम्भ किया गथा । भारत में श्रीयुत गोखले 
ने इस सत्याग्रह संग्राम के लिए सहायता की अपील की । गुरुकुल 


के विद्याथ्रियो ने श्रपना धी दूध छोड़ कर और मजदूरी करके इस 
फण्ड में सहायता की । उन दिनों हरिद्वार के ऊपर गंगा का एक 
बड़ा बांध बांधा जा रहा था, जो दृधिया बन्ध के नाम से प्रसिद्ध 
है । गुरुकुल के विद्यार्थी वहाँ साधारणा मजदूरों की तरह टोकरी 
ढो कर मजदूरी प्राप्त करते थे, ग्रौर उसे दक्षिणी ग्रफ्रिका के 
सत्याग्राहियों के लिये भेजते थे । इस प्रकार गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
ने मजदूरी द्वारा काम करके और अपने घी दुध में कमी करके 
जो धन बचाया उससे १५०० Fo दक्षिण ग्रफ्रिका के सत्याग्रह लिए 
प्रदान किया । महात्मा गांधी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की इस भावना 
और त्याग से बड़े प्रभावित हुए । यही कारण है कि जव महात्मा 
गांधी अपने सत्याग्रह आश्रम के विद्यार्थियों के साथ भारत आए तो 
अहमदाबाद में प्रथक्‌ आश्रम खुलने तक श्रपने विद्याथियों के लिये 
सर्वोत्तम स्थान उन्होंने गुरुकुल को ही समभा श्रौर उनके विद्यार्थी कई 
मास तक गुरुकुल मं रहे 1 गुरुकुल के विद्यार्थी राष्ट्रीय पुप्ररुज्जीवन 
और सेवा के जिस वातावरण में रहते थे, उसमें इस भावना का 
sera होना स्वाभाविक ही था । पु 
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विस्तार 


गुरुकुल की ख्याति «a बढ़ती जाती थी । शिक्षा के क्षेत्र में 
गुरुच एक नई क्रान्ति के रूप में था । जनता में इसका आकर्षण 
निरंतर बढ़ रहा था । यही कारणा है कि गुरुकुल स्थापित होने 
के कुछ ही वर्षों बाद इसकी शाखायें पंजाब के भिन्न भिन्न स्थानों 
qx खुलनी प्रारम्भ होगई । गुरुकुल-शिक्षा की मांग बहुत अधिक थी। 
एक गुरुकुल कांगड़ी इस मांग को पूरा करने में ग्रसमर्थं था इसी 
लिये अन्य स्थानों पर शाखा-गुरुकुल खुलने प्रारम्भ हुए । सबले पहली 
शाखा मुलतान में खुली । मुलतान शहर से तीन मील की दूरी 
पर ताराकुण्ड के समीप एक रमणीय स्थान पर यह गुरुकुल 
स्थापित है । इस की स्थापना २३ फरवरी सन्‌ १९०९ को हुई थी। 


` 


तब से गुरुकुल निरंतर उन्नति करता गया और धीरे धीरे इसमें 
दस श्रेणियां हो गई । गुरुकुल कांगड़ी की ग्रधिकारी परीक्षा पास कर के इसके 
विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय में प्रविष्ट 
होने लगे । 

मुलतान के दो वर्ष बाद गुरुकुल की दूसरी शाखा कुरुक्षेत्र में 
खुली । सन्‌ १६१० में थानेश्वर शहर के सुप्रसिद्ध रईस लाला ज्योतिप्रसाद 
जी के मन में यह शुभ विचार उत्पन्न हुआ कि वे भी गुरुकुल 
कांगड़ी की शाखा अपने यहां खुलवायें । इन्होंने अपने विचार 
महात्मा मुन्शीराम जी के सामने रखे । लाला ज्योतिप्रसाद ने प्रारम्भ 
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H १० हजार रूपया नगद और १०४८ बीघा भूमि गुरुकुल के लिये un 
की | सन्‌ १९११ में थानेश्वर के समीप महाभारत काल का 
प्रसिद्ध युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की स्थापना गई | गुरुकुल 
की ग्राधारशिला रखते हुए महात्मा मुन्शीराम जी ने अपने भाषणा 
में कहा था--“ग्राज से ५००० वर्ष पूर्व इसी कुरुक्षेत्र भूमि 
quid के बिनाश का वीज ae गया था आज इसी भूमि में 
ग्रार्यावर्त की उन्नति के लिये यह बीज बोया गया है । 


सन्‌ १६१२ में देहली के सुप्रसिद्ध सेठ रघूमल जी ने एक लाख 
रूपया इस निमित्त दिया कि इस से देहली के समीप गुरुकुल की 
एक शाखा खोली जाय । इस के फलस्वरूप देहली से १० मील की 
दूरी पर गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की स्थापना हुई। 

सन्‌ १६१५ में हरियाणा प्रान्त में श्री चौधरी पीरूमिह जी 
प्रादि उत्साही सज्जनों द्वारा जिला रोहतक के मटिन्डू ग्राम के समीप 
यमुना की एक छोटी नहर के किनारे अत्यन्त रमणीक स्थान पर 
गुरुकुल की एक और शाखा खोली गई, जो “गुरुकुल मटिण्डू” के 
नाम से प्रसिद्ध है । कुछ समय वाद सूपा (गुजरात) में तथा हरियाना 
के aaa, झज्झर ग्रादि स्थानों पर भी शाखा गुरुकुल खुले | 

इस प्रकार गुरुकुल रूपी वृक्ष निरन्तर फलता फूलता जा रहा था | 
सन्‌ १६०२ में जिस गुरुकुल का बीजारोपण किया गया था वह १५ वर्ष 
के थोडे से समय में ही एक ऐसे विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो 
गया था, जिसकी छाया के नीचे सैकड़ों विद्यार्थी विद्याभ्यास कर रहे 
ग्रे । गुरुकुल शिक्षा प्रणाली निरन्तर लोकप्रिय होती जाती थी 
गुरुकुल कांगड़ी ग्रौर उसकी गाखाग्रों के अतिरिक्त अन्य गुरुकुल भ 
खुलने लगे । 

महात्मा मुन्शीराम जी गुरुकुल की स्थापना के समय से ही उस 
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प्रधान संचालक GE । गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना आर्य प्रतिनिधि | 


पंजाब द्वारा हई थी । संयुक्तप्रान्त, बिहार, बम्बई आदि eu प्रान्तों 
में भी ad प्रतिनिधि सभाएँ विद्यमान did इन्होंने भी गुरुकुल खोलना 
प्रारम्भ किया । igoma की प्रतिनिधि सभा ` ने वन्दावन में ग्रुरकुन 
स्थागित किया a विहार और बंगाल की प्रतिनिधिसभा न वद्यनाथ धोम 
में गुरुकुल खोला । मध्यप्रदेश म हाशगाबाद में गुरुकुल को स्थापना 
की गई । इसी प्रकार जान्ताकु ज, हरपुरजान, बेट सोहनी आदि 
कितने ही स्थानों पर नये नये गुरुकुल खुले । 

गुरुकुल प्रणाली को केवल आर्य समाज ने ही नहीं अपनाया 
अ्रपित सनातनी, जैन दि अन्य धर्मावलम्त्रियों ने भी ऋषि दयानंद 
के शिक्षा संम्बन्धी आदर्शो को स्वीकार कर गुरुकुल के ढंग के 
शिक्षणालय खोलने शुरू किये । जैनियों ने गुजरांवाला 'पंचकूला' 
आदि श्रनेक स्थानों पर गुरुकुल खोले p सनातनी विचार के लोगों ने हरिद्वार 
म॑ “ऋषिकुल” की स्थापना की । इसी तरह का संस्थाएँ 
प्रत्य भी अनेक स्थानों पर स्थापित की गई । बीसवीं सदी का 
प्रथम चतुर्थांश गुरुकुल शिक्षाप्रणाली की विजय का काल था । ब्रिटिश 
शासकों द्वारा प्रचारित की गई गिक्षाप्रणाली से aage दशसवक 
लोग जिन नये. स्वतंत्र शिक्षणालयों को खोलने का उद्याग करत 
प्र, उनमें ऋषि दयानन्द के शिक्षा संबन्धी मन्तव्यो को सम्मुख रखा 
जाता था । उस युग में राष्ट्रीय शिक्षा की केवल एक ही कल्पना 


जनता के सम्मुख थी, वह थी गुरुकुल शिक्षाप्रणाली । इसमे 


संदेह नहीं कि आर्यसमाज और गुरुकुल की भारी यह विजय थी । 

सन्‌ १९१२ में गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करके दो स्नातक 
विद्यालंकार की उपाधि से विभूषित किये गये । इम प्रकार गुरुकुल 
में विश्वविद्यालय का रूप धारण किया । 
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मुन्शीराम सै श्रद्धानंद 


महात्मा मुन्शीराम जी गुरुकुल की स्थापना के समय से ही 
उसके प्रधान संचालक रहे । महात्मा जी जांलस्थर के निवासी थ्रे। 
बे वहां के सफल व समृद्ध वकील थे । पर उनकी प्रतिभा व शक्ति 
केवल ariaa तक ही सीमित न थी । इन्हे आर्य समाज से असाधारण 
प्रेम था । ऋषि दयानंद के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने ATT 
जीवन अ्रार्य समाज के nT करने का निश्चय कर लिया था! 
जालन्धर ग्रार्यसमाज के वे ही प्राण थे । पर samt aya प्रतिभा 
sic कार्य शक्ति जालस्वर के संकुचित क्षेत्र तक सीमित नहीं रह 
सकती थी । कुछ ही वर्षों में वे पंजाब भर के सत्र से बडे gni 
नेता हो गये । ग्रार्यप्रतिनिधि सभा पंजाब ने उन्हें अपना प्रधान निर्वाचित 
किया । महात्मा मुन्शीराम जी न केवल कुशल प्रबन्धक थे, वह 
साथ ही प्रभावशाली प्रचारक भी थे agiz, शुद्धि, समाज संगठन 
आदि विविध क्षेत्रों में उन्होंने अद्भुत योग्यता व कार्य क्षमता प्रदर्शित 
की | और कुछ ही समय में उनका यश भारत En कुने कोने 
में ब्याप्त होगया । 


आर्य समाज का कार्य करते हुये महात्मा मुन्शीराम जी का 


ona ऋषि दयानंद के शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तो को तरफ आहा 
car उन्होंने श्रतुभव किया की देश में प्रचलित शिक्षा xen 
दूषित है दाका उद्धार तभी हो सकता हूँ, जब बच्चों को 


ब्रह्मचर्य तपस्या व सादगी के बातावरण में रख कर शिक्षा दी 
जाय । ऋषि दयानन्द की गुरुकुल का कल्पना को पूण रूप दन का. 
उच्होते सक किया गण्मुल की सयातिति उती 


प्रात है । उन्होंने श्रता तन मन धत और सर्वस्व गुरुकुल के लिये 
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ada किया शल्क दिली Meri बेर यद AD PERI था, 
इसी लिये जहां उन्होंने अपने दोनों पुत्र गुरुकुल को अर्पित किये, 
वहां साथ ही संम्पति भी गुरुकुल को दान करदी । उनके पास जो 
कोठी, प्रेस, तथा ग्रन्य संम्पत्तिश्री बह गुरुकुल के अर्पणा कर दी । 
महात्मा जी का यह “सर्वमेध यज्ञ वस्तुतः अद्वितीय था । गुरुकुल 
के स्थापना काल मे सन्‌ १६१७ तक निरन्तर १५ वर्ष महात्मा 
मुन्शीराम जी गुरुकूल के मुख्याधिष्ठाता रहे । इस बीच में गुरुकुल 
ने जो उन्नति की, उसकी कथा हम ऊपर लिख चुके हैं। 


१५ वर्ष तक गुरुकुल का संचालन कर सन्‌ १९१७ से महात्मा 
पुन्शीराम जी ने संन्यासाश्चम में प्रवेश किया । वैदिक श्वम की मर्यादा 


mage महात्मा जी के लिये सन्यास लेना आवश्यक था । गुरुकुल 
निवास महात्मा जी का वानप्रस्थ-श्ाश्रम था । सन्‌ १६१७ के बाद 


M ` 


Bait सन्यास धारण किप्रा और “मुन्शीराम से श्रद्धानन्द' हो गये | 
सन्यासी हो कर महात्मा जी अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रविष्ट हुए और 


gent के निवासियों ने भरे हृदय से ग्रपने कुलपिता को विदा दी । 
S 


सन्‌ १९१७ में महात्मा मुन्शीराम जी के विदा होते समय 
गुरुकुल की क्या दशा थी, इस पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना 
उपयोगी है । सन्‌ १६१७ में गुरुकुल कांगड़ी में विद्यार्थियों की कुलसंख्या 
३४० थी, जिनमें से २७६ विद्यालय विभाग में और ६४ महाविद्यालय 
विभाग में शिक्षा प्राक्त करते थे । महाविद्यालय विभाग में वेद दर्शन 
संस्कृत साहित्य और आंग्लभाषा का पढ़ना प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 
अनिवार्य था । इसके अतिरिक्त विस्तृत वेदिक साहित्य, ग्रार्यसिद्धान्त 
रसायन, इतिहास, अर्थशास्त्र, पाइचात्य दर्शन, क्षि और गणित ये साथ 
ऐच्छिक विषय थे जिनमें से कोई एक विषय विद्यार्थियों को>लेना 
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होता था । जा विद्यार्था i 


d eGangetri f: 
सी वैदिक भी हिति की tem विषय 


के रूप में ले, उसे स्नातक होते पर वेदालंकार की, aA सिद्धान्त 
लेने वाले सिद्धान्तालंकार की और शेष को विद्यालंकार की 
उपाधि दी जाती थी । महाविद्यालय विभाग में उन विविध विषयों 
को पढ़ाने के लिये ५ अध्यापक नियत थे । मुख्याध्यापक के पद पर 
गुरुकुल के स्नातक do यज्दत्त विद्यालंकार नियत थे, जो बड़ी 
योग्ता से विद्यालय विभाग का संचालन करते थे । aree 
की चिकित्सा के लिये गुरुकुल का ATA हास्पिटल था । उसके मुख्य 
चिकित्सक zo सुखदेव जी श्रे । डा० सुखदेव जी बड़ी ही लगन 
और सेवा वृत्ति के चिकित्सक थे । उनका सारा समय ब्रह्मचारियों 
के स्वास्थ्य की उन्नति में लगता था । गुरुकुल का ग्रान्तरिक प्रबन्ध 
लाला नन्दलाल जी के हाथ में था । लाला जी ग्रत्यन्त योग्य प्रवन्ध 
mat थे वे सहायक मुख्यविष्ठाता के पद पर नियत थे, और गुरुकुल 
के श्रान्तरिक प्रबन्ध को व्यवस्थित करने के लिये बहुत प्रयत्नशील 
x a गुरुकुल कार्यालय लाला मुरारी लाल जी के हाथ में था। 
जो दिन रात एक कर गुरुकुल की सेवा में तत्पर रहते थे । श्राश्रम 
के gaa मा० मुखराम जी थे, जो श्रपना जीवन गुरुकुल के लिये 
sup कर त्याग का अनुपम gaa विद्यार्थियों के सम्मुख रख रह 
भरे । ग्रभिप्राय यह है कि महात्मा मुन्शीराम जी के गुरुकुल से विदा 
होते के समय गुरुकुल ऐसी ग्रवस्था में पहुंच चुका था जव उसका 
प्रत्येक विभाग अत्यन्त योग्य हाथों में था, ग्रोर सव लोग मिल कर 
गुरुकुल की उन्नति के लिये तत्पर थे । 
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सन्‌ १९१७ में महात्मा मुन्शीराम जी सन्यास लेश्रर गुरुकुल से 
frat हुए श्रे । उनके बाद आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान लाला 
रामक्रष्णा जी गुरुकुल मुख्याधिष्ठाता नियत हुए। बे जालन्धर रह कर 
ही गुरुकुल का प्रबन्ध करते थे और उनके प्रतिनिधि रूप में प्रो० 
सुधाकर जी गुरुकुल में रह कर कार्य करते थे । आचार्य का काम 
प्रो रामदेव जी को दिया गया । प्रो रामदेव जी सन्‌ १६०५ 
में गुरुकुल में आये थे, और कुछ वर्ष मुख्याध्यापक का कार्य करने 
के अनन्तर जब गुरुकुल में महाविद्यालय खुला, तो उपाचार्य के पद 
पर नियत हुए थे । गुरुकुल में कार्य करते हुए उन्हें ग्यारह वर्ष 
हो चुके थे और यहां का उन्हें ग्रच्छा AJAT था । इस समय 
सभा के प्रधान, पण्डित विश्वम्भरनाध जी बने जो बहुत समय से 
उप प्रधान का कार्य करते रहे थे । गुरुकुल का यह प्रबन्ध १६२० 
तक रहा । इस बीच भी में गुरुकुल की निरंतर उन्नति हुई । सन्‌ 
१६१९ में लुधियाना जिले के रायकोट नामक स्थान पर गुरुकुल की 
एक शाखा खोली गई । इसके संस्थापक श्री स्वामी गंगागिरी जी 
महाराज हैं । गुरुकुल रायकोट को आ्राधारशिला श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज द्वारा रक्खी गई थी। 


आन्तरिक दृष्टि से भी इस काल में गुरुकुल की अच्छी उन्नति 
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हुई । सन्‌ १६१८ में गुरुकुल में राष्ट प्रतिनिधि सभा ‘ate पालियामेन्ट, 
का सूत्रपात E । इस सभा में ब्रह्मचारियों के मन्त्रिमण्डल 'केविनेट' 
द्वारा किसी गम्भीर विषय पर मस्विदा पेक्ष किया जाता है, ग्रौर उस 
qx बाकायदा पालियामेन्टरी ढंग से वाद-विवाद होता है । सन्‌ १६१८ 
से बराबर राष्ट प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन प्रतिवर्ष होते रहे, और 
इन अधिवेशनों में ग्रमेक बार देश के नेता भी सम्मिलित हो चुक 


इसी काल में कलकत्ता यूनिवसिटी कमीशन के प्रधान डा० 
सैडलस, सर ग्राशुतोप मुकर्जी के साथ गुरुकुल पधारे | गुरुकुल का 
अवलोकन करके वे बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने ATT एक पत्र में 


गुरुकुल के संवन्ध में विचार प्रगट किये थेमिं समझता हूँ कि 
जिस शिक्षा विधि में मातृभाषा को प्रथम और सबसे प्रमुख स्थान 
दिया जावे, वहीं यह संभव है कि मन का स्वतन्त्र विकास होकर 
मानसिक वृत्तियों तथा भावों पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके ।--मेरी हादिक 
इच्छा है कि गुरुकुल का विकास राज्य द्वारा स्वीकृत एक स्वतन्त्र 
विश्वविद्यालय के रूप में हो सके । 


डा० सैडलर के अतिरिक्त भूतपूर्वं भारत सचिव मिस्टर मान्टेग्यू 
महोदय के प्राइवेट सेक्रेटरी श्रीयुत fea और राइट amaa श्री 
श्रीनिवास शास्त्री महोदय गुरुकुल श्राये । age किश ने गुरुकुल के 
संबन्ध में लिखा था-“प्रबन्ध के साधनों की पूर्णता, कार्यकर्त्ताश्रों 
के विश्वास और ब्रह्मचारियों की प्रत्यक्ष प्रसन्नता ने मुझ पर इतना 
प्रभाव डाला है कि मैं उसका इन थोड़ी सी पंक्तियों में वणान नहीं 
कर सकता । ' 

श्री श्रीनिवास शास्त्री ने अपते एक भाषण में ये विचार प्रकट 
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किये थे- शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहे या भारतीय भाषायें, इरा 
प्रश्न पर बहुत वाद-विवाद है । मेरा अपना विचार यह रहा हे 
कि विद्यालय विभाग में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ ही रहनी 
चाहिये, परन्तु महाविद्यालय विभाग की पढ़ाई अंग्रेजी के माध्यम द्वारा 
होती afer । परन्तु श्रत्र गुरुकुल को देख कर मैं अपने इस 
विचार से परे हट रहा ZN” 

यह सचमुच गौरव की बात है, कि गुरुकुल ने श्री श्रीनिवास 
शास्त्री जी जसे गम्भीर विचारक को भी अपने मन्तव्यो पर पुनः 
विचार करने के लिये बाधित किया । 

सन्यासी होने के बाद स्वामी श्रद्धानन्द जी ने आर्य समाज का 
एक प्रमारिक इतिहास लिखने का विचार किया । इस कार्य को 
वे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में वेठ कर करना चाहते थे । पर प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री रामकृष्ण जी और गुरुकुल के ग्राचार्य श्री रामदेव जी 
के ग्राग्रह तथा ग्रन्तरंग सभा की प्रार्थना पर स्वामी जी ने गुरुकुल 
कांगड़ी में ही बैठकर इतिहास लिखने का निश्चय किया । इतिहास 
के लिये स्वामी जी ने बहुत सी सामग्री एकत्रित की । पर इस बीच 
में गढ़वाल प्रान्त में भयंकर दृभिक्ष पड़ा । यह प्रदेश गुरुकुल के 
समीप ही था aa: संभव नहीं था कि गुरुकलवासी इसकी उपेक्षा 
कर सकें । स्वामी श्रद्धानन्द जी ने दुभिक्ष निवारण के लिए एक 
अपील समाचार पत्रों में प्रकाशित की और स्वयं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
के साथ गढ़वाल प्रस्थान क्रिया । स्वामी जी की अपील पर ७० 
हजार के लगभग रुपया एकत्रित gat था | गुरुकुल के विद्यार्थियों 
को जनता की क्रियात्मक सेवा करने का यह बहुत उत्तम अवसर मिला 
था । उन्होंने इसका पूर्ण उपयोग किया और १९१८ की म्रीष्मऋतु 
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में गढ़वाल में खूब क्राम किया । 

पर E जी बहुत देर तक्र गुरुकुल नहीं xz सके । सन्‌ 
१९१९ में भारत में रौलट एक्ट के विरुद्ध श्रान्दोलन शरू हुआ । महात्मा 
गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा की । अनेक स्थानों पर सरकार और 
जनता का संघर्ष ZA । ग्रमृतसर में जलियानवाला बाग का हत्याकाण्ड 
इसी समय हुआ । स्वामी जी भी इस आन्दोलन में सम्मिलित हुए 
सितम्बर सन्‌ १९८९ में जव कांग्रेस का अधिवेशन ग्रमृतसर d 
हुआ तो स्वामी जी उसकी स्व्रागत समिति के अध्यक्ष निर्वाचित 
हुए, यह समय देश में तीब्र राजनीतिक आन्दोलन का था । सर्वत्र 
भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भावना प्रवल हो रही dra ऐसी 
स्थिति में लोग राष्ट्रीय शिक्षा की आ्रावश्यकता को भलीभाँति अनुभव 
करने लगे थे और गुरुकुल का महत्व जनता की दृष्टि में बढ़ रहा 
था । ऐसे समय में गुरुकुल को एक ग्रत्यन्त प्रभावशाली नेता की 
आवश्यकता थी । विस्तृत राजनैतिक क्षेत्र में पदार्पण करने के बाद 
भी स्वामी जी से फिर गुरुकुल के हित की सदा चिता रहती थी 
तब गुरुकुल प्रेमी बार बार स्वामी जी से फिर गुरुकुल संभालने 
का अनुरोध करने लगे, तो फरवरी १६२० में स्वमी जी फिर गुरुकुल 
लौट mà, और पहिले की तरह मुख्यधिष्ठाता तथा श्राचार्य दोनों पदों 
चार्ज ले लिया । 


विश्वविद्यालय की नई व्यवस्था 


गुरुकुल के इतिहास में सन्‌ १९२१ का बड़ा महत्व है । गुरुकुल 
का स्वरूप क्या हो, इस विषय में प्रतिनिधि सभा के नेताओं में 
देर से मतभेद चला ग्राता था । गुरुकुल का विकास एक स्वतन्त्र 
विइवविद्यालय के रूप में हो रहा था। उसके संस्थापको ने भारत में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रचलित शिक्षा को दूषित समझ कर ऋषि दयानन्द के शिक्षा संबन्धी 
ग्रादर्शो को क्रिया में प्ररिणत करने के लिये गुरुकुल की स्थापना की 
थी । पर कई लोगों का यह विचार था कि गुरुकुल केवल एक 
धामिक विद्यालय 'डिविनिटी कालेज हैँ । सामान्य शिक्षा देना गुरुकुल 
का काम नहीं है । us सन्‌ १६२१ में इस वाद विवाद AR 
मत भेद का अन्त कर गुरुकुल के स्वरूप को सर्वसम्मत 
से निर्णीत करने का प्रयत्न किया गया और इसी के अनुसार 
मार्च १६२१ को आर्य प्रतिनिधि सभा ने गुरुकुल के सम्बन्ध म 
निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया । 


१. शिक्षा संबन्धी क्षमता को बढ़ाने के लिये श्रावश्यकता होती 
है कि वर्तमान गुरुकुल को ऐसे विश्वविद्यालय के रूप में प्ररिणत 
किया जाय, जिससे भिन्न २ faust में शिक्षा दी जा सर्के । इस 
लिये निश्चय हुआ कि इस विश्वविद्यालय के साथ निम्नलिखित 
महाविद्यालय संबन्धित होंगे । 

(क) वेद महाविद्यालय । 

(ख) साधारण महाविद्यालय । 

(ग) agaa महाविद्यालय | 

(घ) कृषि महाविद्यालय । 

२. Wo (क), (ख) का गुरुकुल में पहिले से परस्पर सम्बन्ध अधिक 
रहा है, wa वह उचित परिवर्तत के पश्चात्‌ कांगड़ी में पृथक्‌ २ 
चलाये जावें । उनका वाषिक व्यय विद्यालय के ऊपर लगभग बराबर 
हुआ करे । ग्रब तक का एकत्रित घन व सम्पति या जो आगे 
को प्राप्त हो, इन्हीं के श्रपित रहे । जिसका नाम गुरुकुल धन होगा 
सिवाय उसके जो किसी विशेष कार्य के लिये प्रास हो। 
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३. He ग, घ, ङ, महाविद्यालय उनके सम्बन्धी उचित धन प्राप्त होने 
पर तब प्रारम्भ किये जायेंगे, जब यह सभा संचित धन और स्थानादि 
का विचार करके ग््राज्ञा दे | 

४. सत्र विद्यालय जो सभा की श्रोर से या सभा की आज्ञानुसार 
USA के नाम खोले हुये हों या खोले जायें do (ख) महाविद्यालय 
से संबन्धित हों । 

५. ग, घ, ङ, महाविद्यालय कांगड़ी से बाहर खोले जांय श्रौर 
उनमें गुरुकुल विद्यालय और ग्रन्य विद्यालयों के छात्र ग्रन्तरंग सभा 


के बनाये नियमानुसार प्रविष्ट होंगे । 


. श्रायु्वेदिक ग्रौर कृषि महाविद्यालयों के पृथक्‌ २ खुलने तक 
इन विषयों की जो पढ़ाई अब होती है, वह केवल विशेष विषय 
के रूप में ही साधारण महाविद्यालय में ही होती रहेगी परन्तु 
आवश्यक विषयों में इन विद्याथियों की योग्यता न्यून न हो। 
HX उन्हें कोई पृथक्‌ प्रमाण पत्र नहीं दिया “जायगा, ग्रौर इन 
विषयों पर वही धन व्यय होगा जो इनके लिये प्राप्त हो। गुरुकुल 
बन से जो वाषिक व्यय aq होता है, वह १० वर्ष में १० प्रतिशत 
के हिसाव से कम करके वन्द किया जायगा । 

७, इन सब की पाठविधि ate नियम प्रन्तरंग सभा बनाग्रेगी | 
s. इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध के लिये एक विद्यासभा बनाई 
जावे | इसके बनाने TH Baty सभा कार्य करेगी | 


गुरुकुल का क्या उद्देश्य है? गुरुकुल का क्या स्वरूप हे ? क्या 
गुरुकुल केवल धामिक विद्यालय है ? mfa सभी विषयों का निय 
आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन में स्वीकृत हुवे इस प्रस्ताव से 
हो जाता है । गुरुकुल एक विश्वविद्यालय है, जिनमें भिन्न भिन्न 


विषयों की शिक्षा दी जाती है ate शिक्षा संबत्धी क्षमता को बढ़ाने 
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के लिये सदा प्रयत्न किया जाता हे । यह बात इस प्रस्ताव द्वारा n 
| बिलकुल स्पष्ट हो गई है। साथ ही इस प्रस्ताव में यह भी निश्चय = 
किया गया है कि गुरुकुल का संचालन करने के लिये एक पृथक्‌ 
बिद्यासभा का निर्माण किया जाय । यह निग्र श्राग चलकर किस 
प्रकार कार्य में परिणत हुआ, इस पर यथा स्थान प्रकाश डालेंगे । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी फरवरी १६२० से अक्तूबर १९२१ तक लगभग ॥ 
डेढ़ वर्ष गुरुकुल में रहे। इस काल में ग्रनेक नवीन बातें गुरुकुल में 


1 
शुरू gi! “सद्धर्म प्रचारक” के बन्द हो जाने के बाद गुरुकुल का 4 
कोई मुखपत्र नहीं था । अब “श्रद्धा” नामक नये साप्ताहिक पत्र का प्रारम्भ } 
किया गया । श्रद्धा के सम्पादक स्वामी जी महाराज स्वयं थे । १ | 
न केवल श्रार्थजगत में, श्रपितु बाहर भी “श्रद्धा” की खूब प्रसिद्धि हुई । | 


गुरुकुल को लोकप्रिय बनाने में इस पत्र से बड़ी सहायता मिली । 4 

वेद संवन्धी अन्वेषण का कार्य गुरुकुल में प्रारम्भ करने का विचार 

तो बहुत दिनों से था । पर उसे क्रिया मै परिणत नहीं किया जा 

सका था | अब सन्‌ १९२० में गुहकुल में बाकायदा “अनुसंधान 

विभाग” खोल दिया गया। एक योग्य स्नातक को वैदिककोष तैयार 
| | करने. को नियत किया गया और श्री पण्डित देवशर्मा जी वेदिक 

खोज के लिये विशेष रूप से रखे गये थे । यह भी यत्न किया गया 
। कि विविध गुरुकुलों को एक सूत्र में वांधा जाय । गुरुकुल वृन्दावन 
के कार्यकर्त्ताश्रों से इस विषय में बातचीत भी प्रारम्भ हुई । 

- पर स्वामी जी देर तक गुरुकुल में न रह सके । इस समय देश 
में प्रबल श्रसह्योग ग्रान्दोलन प्रारम्भ हो रहा था । महात्मा गांधी ने 
६ मास में स्वराज्य प्राप्त करने का प्रोग्राम देश के सम्मुख रखा था 
सारे देश में एक नई जागृति, नई चेतना उत्पन्न हो रही थी। 
यद्यपि स्वामी जी के महात्मा गांधी से ग्रनेक विषयों में मत. भेद थे, 
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पर इस जागति क काल में वह स्वराज्य ग्रान्दोलन से ATA को 
पृथक्‌ E रख सके | प्रधान were जी को एक पत्र में उन्होंने 
लिखा थरा--“इस समय में मेरी सम्मति में “ग्रसहयोग” की व्यवस्था 

क्रियात्मक प्रचार पर ही मातृभूमि का भविष्य निर्भर है । 
यदि आन्दोलन श्रकृतकार्य हुआ श्रौर महात्मा गांधी को सहायता न 
मिली, तो देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न ५० वर्ष पीछे जा पड़ेगा d 
यह जाति के जीवन या मरणा का प्रश्‍न हो गया हैं, इसलिये 
मैं इस काम में शीघ्र ही लग जाऊंगा ।* 

असहयोग श्रान्दोलन में कार्य करने की हादिक प्रेरणा ही थी 
जो स्वामी श्रद्धाननद जी को qega से बाहर ले गयी । यदि स्वामी 
जी कुछ समय तक Wit गुरुकुल के कर्णाधार रहते, तो श्रपन AF 
प्रसिद्ध स्वप्नो को qui कर सकते थे । स्वामी जी गुरुकुल में श्रायुव दिक 
कषि और व्यवसाय महाविद्यालय स्थापित करना चाहते थ | आयुवद 
ग्रौर कषि की श्रेणियां तो खोल भी दी गई थीं । इनम स ग्रायुवद 
की श्रेणी इस समय एक पृथक्‌ महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित 
भी हो चुकी है। पर कृषि श्रौर व्यवसाय के महाविद्यालय प्रब तक 
गुरुकुल में नहीं खुल सके थे। स्वामी जी श्रद्धा के पृष्ठों में वार वार 
अपनी यह इच्छा प्रकट की थी, कि गुरुकुल में व्यवसाय महाविद्यालय 
(Industrial College) शीघ्र खुल जाना चाहिये । कला भवन के लिये 
वह बार बार श्रपील कर चुके थे । अपने बलिदान से दो ढाई मास पूर्व 
स्वामी जी ने “माई स्पेशल अपील” शीर्षक से एक लेख श्रपने अंग्रजी 
-सप्ताहिक पत्र “लिबरेटर” में लिखा था । इसमें उन्होंने शिल्प व व्यवसाय 
महाविद्यालय के लिये धन की विशेष रूप से प्रपील की थी । 
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ME : | 
बाढ और पुननिर्माण 


do विइवम्भरनाथ जी 


१९२१ में स्वामी श्रद्धानन्द जी के चले जाने पर पं० विश्वम्भरनाथ जी 


गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता नियत हुए । पण्डित जी आयंसमाज के 
पुराने कार्यकर्ता थे गुरुकुल की स्थापना के समय से ही श्राप 


गुरुकुल की स्वामिनी सभा के सदस्य थे और अनेक वार कोषाध्यक्ष 


` 


जी के सन्यास लेने पर दो वर्ष के लियेवे सभा के प्रधान भी रहे 
` We जी सभा के ठोस कार्यकर्ता थे ग्रौर महात्मा मुन्शीराम जी को 
इन प्र हृढ़ विश्वास था । जिस समय महात्मा जी सन्यास लेने लगे, | 


लिये प्रेरणा करते हुए उन्होने लिखा था कि “उस vem की ४ 


तथा उप प्रधान के पद पर नियुक्त हो चुके थे । महात्मा मुन्शीराम | i 
1 


पण्डित जी को गुस्कुल में ग्रा कर कार्य सम्भालने के 


पूति के लिये जो मेरे और तुम्हारे लिये इतना प्रिय रहा, तुम्हें साहस 
पूर्वक rex निकल आना चाहिये |" श्रव १९२१ में पण्डित जीने 


A 


गुरुकुल का कार्य सम्भाला। श्रायं समाज के वीतराग सन्यासी स्वामी 


I 
| 
सत्यानन्द जी आचाय नियत हुये और शिक्षा संबन्धी कार्य उपाचार्य रस 
। 
१ 


के रूप में प्रो० रामदेव जी के हाथ में रहा। १६२४ में स्वामी 
सत्यानन्द जी के त्याग पत्र दे देने पर प्रो० रामदेव जी आचार्य वने 4 


aw 
An 
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और उपाचायं का काम पं० विश्वनाथ जी विद्यालंकार के हाथ में 
आया | 


do रिव्वम्भरनाथ जी १६२१ से १९२७ तक : मुख्याधिष्ठाता 


में 

रहे । यह काल गुरुकुल के इतिहास में बड़ा घटना पूर्ण है । आन्तरिक 
प्रबन्ध और व्यवस्था की दृष्टि से इस समय में गुरुकुल की बहुत 
उन्नतिं हुई do विश्वम्भरताथ जी आशिक प्रबन्ध में बहुत दक्ष थे। 
उन्होंने गुरुकुल के बजट को नये ढंग से व्यवस्थित किया और गुरुकुत 
के व्यय को ब्रह्मचारियों के भरणपोषणा श्रौर शिक्षा--इन दो विभागों 
में नियमित रूप से विभक्त कर दिया और यह नियम बनादिया कि 
एक का धन दूसरे विभाग में व्यय न हो । भरण पोषण के लिये 
केवल वह रुपया व्यय हो जो संरक्षको से फीस द्वारा या छात्रवृत्ति की 
आमदनी से प्राप्त होता है । शिक्षा के लिये व्यय, दान तथा उपाध्याय 
वृत्तियों से सूद का धन ही हो। साथ ही खर्चे को कम करने के 
लिये और गुरुकुल की. श्राय तथा व्यय को बराबर करने के लिये बहुत 
उद्योग किया गया। 

गुरुकुल को बाकायदा विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने 
का प्रस्ताव सन्‌ १९२१ में पास किया जा चुका था । AT सन्‌ १६२३ 
में शिक्षा विषयक प्रबन्ध के लिये qum शिक्षापटल (Board of 
Education) की स्थापना की गई । शिक्षा पटल में गुरुकुल के "eei 
के ग्रतिरिक्त तीन अन्य तत्वों का समावेश किया गया-- 

१. अन्तरंग सभा के प्रतिनिधि 

२. स्नातक मंडल के प्रतिनिधि 

३. बाहर के विद्वान | 


frames का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से करने की व्यवस्था को 


m) 
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१-ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान | 
१-गुरुकुल काँगडी का मुख्याधिष्ठाता । 
१-गुरुकुल कांगड़ी के प्रत्येक महाविद्यालय का अव्यक्ष | 
१-गुरुकुल काँगडी का आचार्य । 
६-भ्रन्तरंग सभा द्वारा निर्वाचित ६ महानुभाव जिनमें से न्यून से न्यून 
३ सज्जन शिक्षा कला में प्रवीण होंगे । 
३-संवन्धित महाविद्यालयों के उपाध्यायों की ओर से निर्वाचित तीन 
प्रतिनिधि । 
' १-दयानन्द सेवासदन के सदस्यों और गुरुकुल के स्थिर सेवकों ay 
निर्वाचित एक प्रतिनिधि । 
२-गुरुकूल के स्तातकों की श्रोर से निर्वाचित एक प्रतिनिधि । 
गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख्याविष्ठाता पदाधिकार से शिक्षापटल 
का प्रधान और प्रस्तोता मन्त्री होता है । कार्यारम्भ के लिये ७ की उपस्थिति 
आवश्यक है । शिक्षापटल के वन जाने से गुरुकुल में शिक्षा विषयक क्षमता 
बढ़ाने में बहुत सहायता मिली । पटल ने पहिले मंत्री (प्रस्तोता) गुरुकुल 
के सुयोग्य स्नातक do महानन्द जी सिद्धान्तालंक्रार नियत किये । 


कन्या गुरुकुल व अन्य नये शाखा गुरुकुल 


दिवाली के दिन देहली नगर के दरियागंज मुहल्ले में एक बड़ी कोठी 
किराये पर ले कर कन्या गुरुकुल की स्थापना की गई। १९२१ में 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल कांगड़ी की वाधिकोत्सव के श्रवसर 
पर यह घोषणा की थी, कि दिल्ली निवासी सेठ रघुमल जी कन्या 


इस काल में गुरुकुल की ग्रनेक नई शाखायें खुली । १६२३ Ñ 


ac 
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गुरुकुल शिक्षाप्रणाली के ग्रनन्य भक्त थे । इससे 3 १६१२ में वे दिल्ली के 
समीप गुरुकुल की शाखा लोलने के लिये एक लाख का दान दे चके 
थे । अत्र उन्होंने ही कन्या गुरुकुल की स्थापना के तिये भी n 
प्रतिनिधि सभा को प्रोत्साहित किया । गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना x 
समय से ही कन्याश्रों के लिए पृथक्‌ गुरुकुल को खोलने का व्रिचार आता 
था | महात्मा मुन्थीराम जी देर से इसके लिये ग्रास्दोलन कर रहे थे । 
सद्ध्मप्रचारक में उन्होंने अनेक बार आर्य जनता का ध्यान E ग्रोर 
आ्राकृष्ट किया था । इसीलिये गुरुकुल कांगड़ी की नियमावली में यह टिप्पणी 
देर से प्रकाशित हो रही थी, कि साधन जुट जाने पर कन्याग्रों की 
शिक्षा के लिये भी पृथक्‌ गुरुकुल की स्थापना कर दी जायगी । ग्रब सेठ 
रत्रुमल जी के दान से सन्‌ १९२३ में इस विचार को क्रिया में परिणत 
होने का ग्रवसर मिला । 


चार साल तक कन्या गुरुकुल दिल्ली में vera पहली ५ श्रेणियां 
वहां शुरु में ही खोलदी गई थीं । धीरे धीरे ग्राठ श्रेणियों का 
विद्यालय विभाग और तीन उच्च कक्षाग्रों का महाविद्यालय विभाग 
भी स्थापित किया गया । 


पर दिल्ली नगर में कन्या गुरुकुल के लिये उपयुक्त स्थान नहीं मिला 
zu: चार वर्ष बाद उसे देहरादुन ले जाया गया । प्रारम्भ में दो 
कोठियां किराये पर ले कर इस संस्था को वहां स्थापित किया गया 
पर कोठियों के कमरे गुरुछूल के लिये पर्याप्त नहीं थे । इसलिये टीन 
के dz बनवा कर उससे काम चलाया गया १९३० में देहरादून में 
राजपर रोड पर दो बड़ी कोठियां कन्या गुरुकुल के लिये क्रय कर ली 
put j । इन कोठियों के साथ जमीन पर्याप्त थी 1 धीरे धीरे इनमें 


i3 
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नई इमारत बनाइ गइ 1 इस समय दंहराइन म कन्या गुरुकुल की 


भूसम्पति कई लाख कीमत की है, ग्रौर यह संस्था बहुत उन्नति कर चुकी है 


गुजरात प्रान्त के निवासियों को चिरकाल से इच्छा थी, कि 
गुरुकुल कांगड़ी की एक शाखा उनके प्रान्त में भी खोली जावे । श्री 
Go ईश्वरदत्त विद्यालंकार, श्री दयाल जी लल्लू भाई और श्री भीणा 
भाई देवा भाई के अनथक परिश्रम से सन्‌ १६२३ में गुरुकुल के लिये 
२५ हजार रुपये नकद जमा हुये और गुजरात में गुरुकुल सभा का 
निर्माण हुआ | सूरत जिले की बादौली तहसील में पूर्णा नदी के 


^ 


AUT तट पर १८ फरवरी सन्‌ १९२४ को गुरुकुल की एक शाखा 
स्थापित की गई । सूपा ग्राम के निकट होने के कारण इसका नाम 
गुरुकुल सूपा' रखा गया । गुरुकुल की आधार शिला श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज के कर कमलो द्वारा रखो गई थी । गुरुकुल सूपा की 
उन्नति बड़ी तेजी से हुई । श्रब इसमें १० श्रेणियां हैं so प्रतिवर्ष 
इसके विद्यार्थी गुरुकुल कांगड़ी की श्रधिकारी परीक्षा पास कर महाविद्यालय 


विभाग में प्रविष्ट होते हैं । 


१६२४ में ही हरियाणा प्रान्त में झज्झर नामक स्थान पर गुरुकुल 
को एक शाखा स्थापित हुई । इसकी स्थापना में महाशय विश्वम्भरनाथ 
जी, स्वामी परमानन्द जी और स्वामी ब्रह्मनन्द जी ने बडा परुषार्थ 
किया । Be 


सन्‌ ६६२४ में गुरुकुल कांगड़ी की एक शाखा भटिंडा में खुली 
इसकी भी आधार शिला श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा रखी गई । 


इस प्रकार गुरुकुल की चार नई MEAÑ १६२३-२४ में स्थापित 
हुई । गुरुकुल के विस्तार की हृष्टि से ये वर्ष वडे महत्व के हैं। 
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सन्‌ १६२४ में जहाँ qna का इतना विस्तार हुआ, वहां गुरुकुल 
पर सबसे बडी विपत्ति भी आई । गुरुकुल गंगा के तट पर स्थित था 
सितम्बर १६२४ में असाधारण वर्षा के कारण गंगा में भयंकर बाढ़ 
आई और गुरुकुल की बहुत इमारतें नष्ट हो गयीं । उन दिनों गुरुकुल में 
बडी छुट्टियां थी । विद्यार्थी प्रायः बाहर गये हुए थे जो व्यक्ति वहां थे 
उनकी बड़ी कठिनता से रक्षा हुई । इमारतों का एक लाख से ऊपर 
का नुकसान हुआ इस भयंकर वाढ के कारण गुरुकुल के स्थान परिवर्तन 
का प्रश्न aga महत्वपूर्ण हो गया । प्रतिनिधि सभा में इस विषय में 
अनेक पक्ष थे । कुछ लोग गुरुकुल को पंजाब में ले जाना चाहते 
थे । कईयों का मत दिल्ली के समीप गुरुकुल वनाने का था। श्रनेक 
महानुभाव कांगड़ी ग्राम के समीप ही दूसरी जगह पर गुरुकुल की नई 
इमारत बनाना चाहते थे । पर विश्वम्भरनाथ जी का पक्ष गंगा के 
पश्चिमी तट पर सुरक्षित स्थान पर गुरुकुल रखने का था। Fo जी का 
पक्ष बहुमत से पास हो गया और गंगा की नहर के साथ गुरुकुल 
के लिये नई भुमि खरीदी गई। अब तक इस नई भुमि पर १५ लाल 
से ऊपर की लागत की इमारत वन चुकी हैं श्रौर aan इमारतें 
ग्रभी ग्रवशिष्ट हैं | 


^ 


१९२५ में गुरुकुल में “aaraa की परिपाटी डाली गई । इसका 
उट्टेश्य यह है कि ब्रह्मचारी अपने वैयक्तिक और सामाजिक कर्तव्यों 
को दण्ड के भय से नहीं, किन्तु उनकी उपयोगिता और महत्व समझ; 
कर पूरा करें । प्रत्येक ब्रह्माचारी के पास एक व्रताभ्यास पंजिका रहती है 
जिसमें प्रतिदिन वह स्वयं लिखता है कि किन किन नियमों का उसने 
पालन किग्रा, किन किन का नहीं किया। जिन नियमों का पालन न 
किया हो उनके संबन्थ में कारणा देना होता है । मास के aa में 
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में गुरुकुल का यह मौलिक परीक्षण है । afaa एशियाटिक शिक्षा 
परिषद्‌ में इस पद्धति को बहुत पसन्द किया गया और इसे सर्वत्र प्रारभ्भ 
करने की सिफारिश भी की गई । 
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रजत जथम्ती 


१९२७ में गुरुकुल को स्थापित हुए पूरे j वर्ष हो गये थ्रे। 
ग्रतः इस वर्ष का वार्षिकोत्सव रजतजयन्ती (सिलदर जुबली) के रूप 
में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया । इसमें ५० हजार 
से अधिक यात्री विविध प्रान्तों से सम्मिलित हुए! इन में महात्मा 
गांधी, qe मदनमोहन मालवीय, श्री निवास श्रायंगर, वाजू राजेन्द्र प्रसाद, 
सेठ जमुना लाल बजाज, Slo Ges और श्री शंकरलाल बैकर के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इनके श्रतिरिक्त प्रिन्सीपल ध्रव 
साधुवर वास्तानी, Sto श्रविनाशचन्द्र जी दास, श्रीयुत पीयूपकान्ति 
घोष आदि अनेक प्रसिद्ध लेखक भी जयन्टी महोत्सव में qum Ga 
ग्रार्य समाज के तो प्रायः सभी नेता, सन्यासी श्रौर विद्वान इस अवसर 
पर उपस्थित थे। गुरुकुल के २५ सालों के उत्सव में यह पहला ही 
उत्सव था, जब इम संस्था के संस्थापक श्री स्वामी श्रद्धानंद जी 
महाराज उपस्थित नहीं थे । जयन्ती महोत्सव के लगभग ३ मास पूर्व 
२३ सितम्बर १९२६ को दिल्ली में उनका बलिदान हुआ था । इस बलिदान 
के कारण जयन्ती महोत्सव के श्रानन्द पूर्णं समारोह में एक गंभीर 
वेदना सी मिली हुई थी । जयन्ती महोत्सव बड़ी सफलता के साथ 
सम्पन्न हुआ । उस ग्रवसर पर १५३०००) Wo नकद प्रात हुवे और 
१३००००) zo की प्रतिज्ञाएँ हुई । इन प्रतिज्ञाओं का प्रायः साराधन 


पट 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~ ~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पाछ स प्राप्त हा गया था। 


जयन्ती को सफलता के साथ पूर्ण करवा कर श्री पण्डित विश्वम्भरनाथ 
जी गुरुकुल से विदा हो गये | पण्डित जी का यह सिद्धान्त था कि किसी 
व्यक्ति को एक संस्था में ५ वर्ष से अधिक संचालक रूप में नहीं रहना 
चाहिये | इसके अ्रनुसार उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और श्री ग्राचायं रामदेव 
जी उनके स्थान पर मुख्यधिष्ठाता नियत हुये । 


आचार्य रामदेव जी 


WIA रामदेव जी सन्‌ १६०५ में गुरुकुल आये थे । उन्होंने गुरुकुल का 
कार्य अंग्रेजी के श्रध्यापक के रूप में प्रारम्भ किया था । पर वे लगन के पक्के 
थे । और गुरुकुल के लिये रात दिन एक कर कार्य करने में उन्हें आनन्द 
आता था । इसी का परिणाम यह हुआ कि गुरुकुल के संचालन में उनका 
हाथ निरन्तर बढ़ता ही गया । वे अध्यापक से मुख्याध्यापक, फिर उपाचार्य 
पिर आचार्य और श्रब १६२७ में मुख्याधिष्ठाता के पद पर अधिष्ठित 
हुए । इन २२ वर्षों में वे शिक्षाविषयक प्रबन्ध के प्रायः कर्त्ता धर्त्ता ही 
s& | यही नहीं, गुरुकुल के संचालन में भी उनका प्रमुख भाग रहा। 
धन एकत्रित करने में वे महात्मा मुत्शीराम जी के दायें हाथ थे । उनके 
व्याख्यानों की समाज में धूम थी । उनमें एक प्रकार की अद्भुतशक्ति थी, 
जो अटल विश्वास, त्याग और लगन से मनुष्य में विकसित होती है । 

सन्‌ (exo से १९३३ तक आचार्य रामदेवे जी गुरुकुल में मुख्या- 
धिष्ठाता रहे | इस काल में गुरुकुल की नई इमारत के लिये धन एकत्रित 
किया गया amà रामदेव जी के प्रयत्न से लाखों रुपया गुरुकुल को 
दान में मिला । नई भूमि का क्रय कर उसपर इमारतें वननी शुरू 
हुई । सन्‌ १६३० में गुरुकुल अपनी पुरानी भूमि को सदा के लिये 
नमस्कार कर नये स्थान पर ग्रा गया । गंगा के तट वाली उस 
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पुरानी भूमि का कुलवासियों के हृदय में एक विशेष आकर्षण था | 
उस स्थान पर तपस्वी मुन्शीराम ने अपने तप को fuz किया | । 
भरे हृदयों से कुलवासियो ने उस स्थान का परित्याग किया आर 
एक वृहद्‌ यज्ञ के साथ नवीन भूमि में निवास का आरम्भ हुआ । 


बीस लाख के लगभग मूल्य की इमारतों को तैयार करने के 
लिये धन एकत्रित करना साधारण बात न थी । आचार्य रामदेव जी 
ने इसके लिये ग्रनथक परिश्रम किया उन्हीं के प्रभाव व श्रम का 
यह परिणाम था, कि wa जनता ने गुरुकुल की नई इमारतों के लिये 
दिल खोलकर दान दिया । गुरुकुल के ग्रध्यापकों व श्रन्य गुरुकुल 
प्रेमियों ने भी धन एकत्रित करने में आचार्य जी को सहयोग दिया । 
इसी प्रकार अन्य भी अनेक महानुभावों ने श्रत्यन्त उदारता पूर्वक इस 
समथ गुरुकुल की नई इमारतों के लिये दान दिया । उन्हीं प्रयत्नों से 
भयंकर जल-प्रवाह बाढ़ द्वारा हुआ नुकसान पूरा हो सका । 


सत्याग्रह आन्दोलन और गुरुकुल 


सन्‌ १९३० में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह संग्राम का प्रारम्भ 
हुआ । सारे भारत में एक आग सी धधक उठी । हजारों की संख्या में 
देशभक्त लोग सत्याग्रह श्रान्दोलन में केद होने लगे । सरकारी स्कूल 
zc कालेज तक इसके प्रभाव से न बच सके इस दशा में यह केसे 
संभव था कि गुरुकुल पर इस देश व्यापी श्रान्दोलन का प्रभाव न होता 
गुरुकुल एक राष्ट्रीय संस्था है । जब कभी देश, जाति व धर्म के लिये 
त्याग की श्रावश्यकता हुई, गुरुकुल कभी पीछे नहीं रहा । । १९३० का 
सत्याग्रह संग्राम नवयुवको को त्याग ग्रौर तपस्या के लिये maga कर 
रहा था । गुरुकुल के विद्यार्थी ऐसे समय में शान्त नहीं रह सके । उत्त दिनों 
qo सर्वमित्र १४वीं श्रेणी में पढ़ते थे । वह एक अत्यन्त होनहार 
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विद्यार्थी थे । इनके नेतृत्व में गुरुकुल के विद्यार्थियों ने देश के प्रति 
अपने कर्त्तव्यपालन का निश्चय किया । गुरुकुल के अधिकारी इसके लिये 
अनुमति नहीं दे सकते थे, क्योंकि गुरुकुल का एक संस्था के रूप में 
सत्याग्रह संग्राम में भाग लेना संभव नहीं था a: अधिकारियों से श्रनुमति 
प्राप्त न होने पर भी विद्यार्थियों ने स्वराज्य संग्राम में भाग लिया और 
विवश हो कर कुछ महीनों के लिये गुरुकुल के लिये महाविद्यालय विभाग 
में अवकाश करना पड़ा । बहुत से विद्यार्थी और उपाध्याय भी केंद हो 
गये और ao सर्वमित्र तथा उनके साथी Fo सत्यभूषण देहातों में काम 
करते हुए बीमार पड़े और स्वर्ग feat । विपत्तियों और प्रचण्ड 
महामारी की परवाह न कर जिस ढंग से इन ब्रह्मचारियों ने अपने प्राणों 
को मातृभूमि के लिये स्वाहा किया, उसे हम वलिदान कहें तो श्रनुचित 
न होगा | 

कुछ मास के ग्रसाधारण अ्रवकाश के बाद गुरुकुल तो खुल गया, परन्तु 
अनेक विद्यार्थी सत्याग्रह संग्राम में लगे रहे । सत्याग्रह के स्थगित होने पर 
ये फिर गुरुकुल में प्रविष्ट हुए और श्रपनी पढाई को पूर्ण किया d 


प्रबन्ध समिति 


सन्‌ १६३२ में आचार्य रामदेव जी भी सत्याग्रह में कार्य करने के 
लिये गुरुकुल से चले गये । उनके बाद प्रतिनिधि सभा ने किन्हीं एक 
महानुभाव को गुरुकुल का मुख्याधिष्ठाता नियत नहीं किया, श्रपितु गुरुकुल 
का प्रबन्ध एक समिति के सुपुर्द किया । श्रीयुत देवराज जी सेठी उन दिनों 
गुरुकुल के सहायक मुख्याधिष्ठाता थे | उन्हें उप समिति का मंत्री बनाया गया 
उनके श्रतिरिक्त श्री पंडित चमूपति जी एम० ए० और श्री पं० देवशर्मा 
जी विद्यालंकार इसमें और रखे गये । उप-समिति का प्रधान पद श्री 
चमूपति जी को दिया गया । एक मुख्याधिष्ठाता के स्थान पर तीन 
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महानुभावों की उप-समिति नियत करना गुरुकुव के इतिहास में एक नया 
परीक्षण था। यह सफल न हो सका । कारण यह था कि | 
के तीनों सदस्यों के विचार एक ace नहीं थे उन में मतभेद था 
इस समस्या का श्रन्त तव हुआ जव श्री do देवशर्मा जी और श्री 
देवराज जी सेठी त्यागपत्र देकर विस्तृत क्षेत्र में सेवा के तिये वाह 
चले गये । श्रव to चमृपति जी मुख्याधिष्ठाता और आचार्य दोनों पदों 
का कार्य करने लगे । आ्राचार्य रामदेव जी के जाने पर गुरुकुल 
के काय का सचालन करने के लिये जो उप-समिति बनी श्री वह पुरा 
एक वष भा काय न कर सकी और सन्‌ १९३४ के अन्तिम दिनों में 
THT का सवालन भार श्री do चमूपति जी के पास श्रा गया | 


श्री पं चमूपति जी ग्रार्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान और प्रचारक 
थे | गुरुकुल से संवन्ध बहुत पुराना था । अरब से लगभग २० वर्ष पूर्व 
व गुरुकुल मुलतान के मख्याधिष्ठाता बने थे और उस गुरुकुल का संचालन 
करने में उन्हें वडी सफलता मिली थी । श्राचार्य रामदेव जी उनके 
गुणा पर मुग्ध होकर weg लाहोर ले आये थे। ग्रौर उन्हें दयानन्द 
सेवासदन का श्राजीवन सदस्य बनाने के लिये तैयार किया था । 
अनेक वर्षों तक do जीने लाहौर में an पत्र का सम्पादन किया । 
का और लेखक के रूप में आर्यसमाज में उनकी खव ख्याति हुई । 


पहले वे आर्य सिद्धान्त के प्रोफेसर नियत हो कर आये और 


“वैदिक मंगजीन” के संपादन में भी आचार्य रामदेव जी को सहायता करते 
रहे । रामदेव जी के जेल जाने पर गुरुकुन के संचालन का कार्य उनके 
सुपूर्द किया गया और उन्होंने योग्यता से इस कार्य को निभाया । 


` 


इन वर्षों में भी गुरुकुल खूब उन्नति हुई। हिन्दु यूनिवर्सिटी काशी 
में प्रतिवर्ष हिन्दी और संस्कृत में वाद विवाद होते हैं । इनमें विविध 


Lo 


MN 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो कर किसी पूर्व निश्चित विषय | 
qi वाद विवाद करते हैं । सर्वोत्तम वक्ताओं को पुरस्कार प्रदान किये | 
जाते हैं। और जिस शिक्षणालय के विद्यार्थी सवसे अधिक अ्रक प्राप्त 
करते हैं उन्हें विजथोपहार प्रदान किया जाता है । सन्‌ १६३१ से 
१९३४ तक गु कुल के विद्यार्थी इन ग्रन्तविशवविद्यालय बाद विवादों 
में सम्मिलित हुए श्रौर निरंतर विजयी रहे । केवल बनारस में ही नहीं 
अपितु मेरठ, दिल्ली श्रादि कई शिक्षा केन्द्रों में इस प्रकार के वाद विवादों 


में गुरुकुल के विद्यार्थी “विजयोपहार” जीतकर लाये। 


E 


सन्‌ १६३१ में गुरुकुल अधिक सर्वप्रिय बनाते के साधना की 


TY A ध्य + * 
सिफारिश करने के लिये महात्मा नारायण स्वामी जी को ग्रध्यक्षता | 
में एक कमीशन श्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त हुआ । दी 38 || 
तक परिश्रम कर इस कमीशंन ने एक रिपोर्ट तैयार की । E 

|f 
| | 
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८ : 


विद्या समा की स्थापना 


सन्‌ १९३५ में गुरुकुल के प्रवन्ध के संबन्ध में बहुत से महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए, गुरुकुल के लिये पृथक्‌ विद्यासभा स्थापित करने का 
` विचार बहुत पुराना है । महात्मा मुन्शीराम जी ने इसके लिये सन्‌ १६१० 
से ही श्रन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था । १६२१ में जिस प्रस्ताव i 
द्वारा प्रतिनिधि सभा .ने गुरुकुल को एक विश्वविद्यालय के रूप में 
परिवर्तित किया उसमें ही यह भी सिद्धान्त रूप में स्वीकृत कर लिया 
कि गुरुकुल के लिये विद्यासभा का पृथक्‌ रूप से निर्माण होना 
चाहिये । १६२४ में विद्यासभा के संगठन का खाका तैयार gur 
और प्रतिनिधि सभा में यह स्वीकृत हो गया | पर कुछ कारणों से 
उसे क्रिया में परिणत नहीं किया जा सका | १६३५ में विद्यासभा 
की स्थापना के लिने फिर प्रवल ग्रांदोलन हुआ । र्य प्रतिनिधि 
सभा का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हो गया था कि एक कार्यकारिणी 
समिति (अन्तरंग सभा) सव विषयों पर यथोचित ध्यान नहीं दे सकती 
dti साथ ही गुरुकुल श्रव एक अच्छे बड़े विश्वविद्यालय के खूप में 
विकसित हो गया था! उसके लिये एक ऐसी सभा की आवस्यकता | 
थी जिसका मुख्य कार्य गुरुकुल का ही संचालन हो । स्नातक मण्डल ने E 
इसके लिये बडा प्रबल आन्दोलन किया । सन्‌ १९३५ आयं | 


re 


प्रतिनिधि सभा के नये निर्वाचन का साल था । इसका लाभ उठा 5" कर 
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विद्यासभा के पक्षपाती लोग बड़ी संख्या में प्रतिनिधि निर्वाचित होकर 
आये । परिणाम यह हुश्रा कि १९३५ के प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन 
में गुरुकुल के लिये पृथक्‌ विद्यासभा स्थापित कर ली गई । गुरुकुल 
के इतिहास में यह बात बहुत महत्व को हुई । 

विद्यासभा की रचना निम्नलिखित प्रकार से करने की व्यवस्था 
की गई-- 

१. विद्यासभा के कुल सदस्यों की संख्या २७ हो । 

२. इन २७ सदस्यों में से न्यून से न्यून १८ आर्य प्रतिनिधि सभा 

के सभासद्‌ हों- 

३. आयंप्रतिनिधि सभा के निम्नलिखित पदाधिकारी अपने पद के 
कारणा विद्यासभा के सदस्य dig 

(क) श्रार्यप्रतिनिधि सभा के प्रधान 


(ख) के तीनों उप प्रधान 
(ग) n के मंत्री 
(घ) » के कोषाध्यक्ष 


४. इन छः पदाधिकारियों के श्रतिरिक्त कम से कम १२ व्यक्ति 
राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा विद्यासभा के, लिये निर्वाचित किये जावें 
इन सदस्यों को निर्वाचित करते हुए यह ध्यान रखा जावे, कि ये 
सदस्य विद्या आदि विशेष गुणों में सम्पन्न हों । 

४. साथ ही गुरुकुल के निम्नलिखित पदाधिकारी भी ग्रपने पद के 
कारण विद्या सभा के सदस्य हों । 

(क) गुरुकुल कांगड़ी का मुख्याधिष्ठाता । 
BE गुरुकुल कांगडी का आचार्य | 


(ग) कन्या गुरुकुल का मुख्याधिष्ठाता । 


Yo 
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(घ) कन्या गुरुकुल की आचार्या | 
६. इनके ग्रतिरिक्त शेष पाँच सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से 


की जाय--- 
(क) गुरुकुल के विद्यार्थी 


a विद्याथितियों के संरक्षकों में से एक । 


(ख) गुरुकुल के exami a स्तातिकाश्रो में से तीन, जिनमें एक 


अवश्य स्नातिका हों । 
(ग) गुरुकुल के उपाध्या 


विद्यासभा के सदस्य केवल 


प्रवर्ग में से एक | 


वही बन सकें, जिन्हें गुस्कुल शिक्षा 


प्रणाली से वास्तविक प्रेम हो, और जो स्वयं श्रपने बालकों को व 


बालिकाओं को गुरुकुल में पढ़ाने 
साक्षात्‌ प्रमाण देने को उद्यत हों । 


के लिये उद्यत होकर गुरुकुल प्रेम का 


विद्यासभा के बन जाने से गुरुकुल का प्रवन्ध व संचालन श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के 'वेद प्रचार विभाग' से पृथक्‌ हो गया। इससे गुरुकुल को 


E 


समस्याग्रों पर अधिक ध्यान दे 
प्रयतत कर सकना ग्रधिक संभव at 


सकना ब इस संस्थाकी उन्नति के लिये 
गया । 


परिवर्तन 


९/१६३५ के अप्रैल मास में To चमूपति जी ने spem से त्याग पत्र 
दे दिया था । नव निर्मित विद्या सभा ने उनके स्थान पर Go सत्यव्रत 
सद्धान्तालंकार को मुख्याष्ठिता और To देवशर्मा विद्यालंकार को श्राचाये 
पद पर नियत किया । do en जी weet के सुयोग्य स्तातक हैं 
और सन्‌ १६२३ से गुरुकुल में कार्य कर रहें थे । अनेक वर्षो 


तक वे p के प्रस्तोता 


` 


(रजिस्ट्रार) रहे थे । अतः शिक्षा 
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विषयक प्रबन्ध मै उनका देर से हाथ. था । श्रच्छे वक्ता 
| और लेखक होने के कारण न केवल Bla सामाजिक क्षेत्र में अपितु Y 
बाहर भी उनकी अच्छी ख्याति थी । do देवशर्मा जी भी गुरुकुल 
के स्नातक हैं और सन्‌ १६२१ से कार्यकर्ता के रूप में भी gepa 
से उनका संबन्ध था । अनेक बार पहिले भी वे उपाचार्य व सामाथिक 
आचार्य' का कार्य कर चुके थे।सादगी और देश सेवा के लिये उनकी | 
प्रसिद्धि थी । सदाचार और तपस्या के लिये महात्मा गांधी भी उनकी li 
प्रतिष्ठा करते थे । A 


de qaza जी ने गुरुकुल की उन्नति के लिये विशेष उद्योग 
fear) चन्दा करके धन एकत्र करना कितना कठिन है, इस वात का 
उन्हें अच्छी तरह ग्रनुभव CADO वे इस प्रयत्न में थे, कि आर्थिक दृष्टि | 
से गुरुकुल को स्वावलम्बी बनाया जाय, और खर्च चलाने के लिये केवल | 
| चन्दे पर mPa रहने की ग्रावश्यक्रता न रहे । उन्होंने यह विचार | 
| | किया कि यदि गुरुकुल में व्यवसाय विभाग को भलीभांति उन्नत किया 
| जाय, तो इतनी श्रामदनी की जा सकती है कि गुरुकुल बहुत कुछ 
। आत्मनिर्भर हो जाय। गुरुकुल में आयुर्वेदिक फार्मेसी कई सालों से स्थापित । 
थी । साथ ही पुस्तक प्रकाशन विभाग और प्रेस भी विद्यामान थे | 
। रसायन विज्ञान के प्रो० श्री फकीरचन्द त्रेहन को व्यवसायिक रसायन 
'का क्रियात्मक अनुभव था, और वे स्याही, फिनाइल ग्रादि तैयार करने e 
को लिये सदा उत्सुक रहते थे । de सत्यप्रत जी Y यह अनुभव ` 
किया कि यदि इन विभागों का भलीभांति ध्यान दे कर उन्हें उन्नत i 
किया जाय तो गुरुकुल ग्राथिक चिन्ताओं से मुक्त हो सकता है । इसलिये 
। उन्होंने व्यवसाय पटल” का संगठन किया और स्वयं आयुर्वेदिक rr | 
| आदि के विकास में विशेष दिलचस्पी लेनी शुरू की । परिणाम यह | 
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हुआ की गुरुकुल के इस विभाग ने बहुत उन्नति की और कुछ ही समय में 
गुरुकुल को अग्रच्छी धन राशि प्राप्त होने लगी | 


Sto फकीर चन्द जी की अध्यक्षता में व्यवसायिक “रसायन विभाग 
की पृथक्‌ रूप से स्थापना की गई। इस विभाग द्वारा संव प्रकार 
की स्याहियाँ सावुन श्रौर फिनाइल तैयार किये जाने लगे । जनता ने 
इसका उत्साह पूर्वक स्वागत किया । अनेक म्यूनिसिपैलिटियों, | 
व व्यापारिक संस्थाग्रों ने इन वस्तुश्रों की श्रपनी अवद्यकताओं को 
गुरुकुल से पूरा करना शुरू किया । परिणाम यह gui कि कुछ ही 
वर्षों में यह विभाग भी ग्रामदनी का ग्रच्छा साधन बन गया । 


प्रेस की उन्नति और पुस्तकों के प्रकाशन पर भी इस समय विशेष 
ध्यान दिया गया । जब शुरू शुरू में गुरुकुल में महाविद्यालय विभाग 
की स्थापना हुई थी, तो अनेक प्रोफेसरों ने हिन्दी में उच्चकोटि के 
ग्रन्थ लिखे थे। इनका प्रकाशन भी गुरुकुल की ओर से gat था। 
प्रो साठे जी, प्रो० महेशचरण सिन्हा व प्रो) गोवर्धन जी श्रादि के इन 
ग्रन्थों का उल्लेख पहिले किया जा चुका है । बाद में भी gera 
के aan प्रोफेसरों ने हिन्दी ग्रन्थ लिखे, पर इनका प्रकाशन गुरुकुल की 
ओर से नहीं gura इस समय अनेक उच्च कोटि के ग्रन्थ gsm द्वारा 
प्रकाशित किये गये । जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय do चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार द्वारा लिखित “दृहत्तर भारत dd भारतीय सम्यता व संस्कृति 
किस प्रकार भारत से बाहर विदेशों में फैली, उत्तर भारत के महत्वाकांक्षी 
राजपत्रो ने किस प्रकार सुदूर पूव उत्तर पश्चिमी एशिया में श्रपने 
नये उपनिवेश स्थापित किये इस सब का वृत्तात ag सुन्दर रूप में इस ग्रन्थ 


दिया गया है 


कुछ समय पूर्व “गुरुकुल स्वाध्याय मंजरी ' नाम से एक ग्रन्थमाला 
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का प्रारम्भ किया गया था, जिसमें वेदिक स्वाध्याय संवन्धी एक पृस्तक प्रतिवर्ष 
प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है 1 अब तक सन्‌ १९६० तक इस मंजरी 
में ग्रठारह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। श्वद्धानन्द स्मारक fafa’ के 
सदस्यों को ये पुस्तकं भेंट रूप में दी जाती हैं। इस निधि को भलीभांति 
संगठित करते हुए इस समय यह प्रयत्न किया गया, कि गुरुकुल आर्थिक 
दृष्टि से निश्चित हो सके और उमे ऐसे दानियों का सहयोग प्राप्त 
हो जाय जो प्रतिनिधि कम से कम दस रुपया गुरुकुल को दान देते रहें । 

गुरुकुल की नई भूमि में श्रव तक बहुत सी इमारतें तैयार हो चुकी थी । 
पं० सत्यत्रत जी ने यह व्यवस्था भी विशेष रूप से की कि गुरुकूल 
भूमि सुन्दर व रमणीक हो । उन्होंने सड़कों के दोनों ओर छाया-वृक्ष 
लगवाने, श्राम आदि फलों की वाटिकायें लगवाने और फव्वारों व पार्को 
द्वारा गुरुकुल को सुशोभित करने को बहुत महत्व व बल दिश | इस 
कार्य नीति का यह परिणाम हुआ कि थ्राज हरिद्वार के क्षेत्र में गुरुकुल 
सबसे सुन्दर व रमणीक स्थान है । इसकी शोभा मन को श्राकृष्ट करने 
वाली है । 

इस समय ATA के पद पर do देवशर्मा कार्य कर रहे थे । पंडित 
जी के त्याग श्रौर तपस्यामय जीवन का ब्रह्मचारियों पर बहुत प्रभाव रहा 
उनके उदाहरण को सन्मुख रख कर श्रनेक विद्यार्थी देश और धर्म की 
सेवा के लिये तत्पर हुए । “व्रताम्यास” की पद्धति का गुरुकुल में सूत्रपात 
सन्‌ ११९२५ में हो चुका था । पं० देवशर्मा जी ने मानसिक शिक्षा की श्रपेक्षा 
'ब्रत-शिक्षा' को अधिक महत्व देकर विशेष वल दिया । वे इस बात में 
विइवास रखते थे कि सदाचार, संयम और ब्रह्मचर्यं का जीवन श्रक्षराम्यास 
मात्र वाली शिक्षा की a अधिक आवश्यक व उपयोगी है । उनके प्रयत्न 
से गुरुकुल में सदाचार के वातावरण को विकसित करने में बहुत सहायता 
मिली ।. 
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दो वर्ष ग्राचार्यं के रूप में कार्य करके do देवशर्मा जी गुरुकुल 
से चले गये । उन्होंने सन्यास ग्रहणा कर लिया और स्वामी श्रभयदेव वन 
गये । उनके बाद de सत्यव्रत जी ने मुख्याधिष्ठाता पद के साथ साथ श्राचार्य 
पद भी ग्रहण किया । एक वर्ष बाद स्वामी ग्रभयदेव जी पुनः गुरुकुल लौट 
mA और श्राचार्य पद को संम्भाल लिया । 


गुरुकुल के प्रबन्ध की नई व्यवस्था 


स्वास्थ्य खराव रहने के कारणा do सत्यव्रत जी ने सन्‌ १९४२ £o 
में मुख्याधिष्ठाता पद से त्यागपत्र दे दिया | विद्यासभा के सन्मुख यह 
प्रश्न था कि उनके स्थान की किस महानुभाव द्वारा पूति की जाय । अब 
तक गुरुकुल के प्रबन्ध, नियन्त्रण व संचालन के लिये दो प्रधान अधिकारी 
नियत होते थे 1 मुख्याचिष्ठाता और आचार्य । पर श्रव विद्यासभ। ने एक नई 


व्यवस्था का सूत्रपात किया । जो इस प्रकार थी-- 


सभा की श्रोर से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा उसके 
अन्य समस्त प्रवन्ध के निरीक्षण, नियन्त्रण तथा निर्देशन के लिये एक 
भुख्याधिष्ठाता हो जिसकी नियुक्ति विद्यासभा द्वारा की जाये । 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षा तथा ब्रह्मचारियों के पालन- 
पोषण, रहन-सहन, ग्राचार-व्यवहार के नियन्त्रण तथा गुरुकुल के शिक्षक 
वर्ग और ब्रह्मचारियों सम्बन्धी अन्तरीय रीति-नीति व व्यवस्था के लिये 
एक आचार्य हो जिस की नियुक्ति विद्यासभा द्वारा की जावे। गुरुकुल 
खिङ्वविद्यालय से सम्बधित समस्त शाखाओं और गुरुकूलों की शिक्षा का 
निरीक्षण तथा निर्देशन भी आचार्य के श्रधीत रहे | 

आचार्य के aq जो काम दिये गये हैं उनके अतिरिक्त गुरुकुल 


जायदाद, व्यवसाय तथा AA प्रवन्ध आदि के लिये आवश्यकवाबुसार एक 


शश 
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या एक से aaa प्रबन्धक नियत fee जायें जो मख्याधिष्ठाता 


के ग्राधीन कार्य करें | 


इस व्यवस्था के अनुसार do इन्द्र विद्यावाचस्पति को मुख्याधिष्ठाता 
नियत किया गया । ग्राचाये के पद पर स्वामी श्रभयदेव जी रहे । पं० इन्द्र 
जी गुरुकुल में अधिक समय तक नहीं रह सक्ते थे, और नई योजना 
के अनुसार शिक्षा प्रवन्ध ग्रादि का प्रधान अधिकारी भी आचार्य 
को बना दिया गया था ग्रतः स्वामी ग्रभयदेव जी के हाथों में श्रव 
गुरुकुल का संचालन क्रियात्मक रूप मे ग्रा गया । पर इस नई 
स्थिति में स्वामी ग्रभयदेव जी ने देर तक कार्य नहीं किया । नवम्बर 
१९४२ में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और do बुद्धदेव जी 
विद्यालंकार गुरुकुल के नये आचार्य नियुक्त हुए । गुरुकुल को उन्नति के 
मार्ग पर अग्रसर करने की उनमें उत्कट ग्राकांक्षा थी पर ग्रनेक कारणों 
से मई १६४३ में उरहोंते आचार्य पर से त्याग पत्र दे दिया और उन के 
स्थात पर de प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति को आचार्य नियुक्त किया गया । 


प्रबन्ध सम्बन्धी नवीन व्यवस्था के कायम होने के समय से ही 
मख्याधिष्ठाता का कार्य श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के श्रधीन संपन्न 
होता है । गुरुकुल के कार्य की वृद्धि और उसके विकास के कारणा 
mara कार्यं के अ्रधिक विस्तार हो जाने से श्री मुख्याधिष्ठाता जी की 
सहायतार्थ -भ्रप्रेल १६५३ ई० में श्री do धर्मपाल विद्यालंकार को 
सहायक मृख्याधिष्ठाता पद पर नियुक्त किया गया जो इस समय कार्य कर 
रहे हैँ । 

श्रगस्त १६४३ ई० से वर्तमान समय तक do प्रियव्रत जी 
गुरुकुल के ग्राचायं पद पर कार्य करते रहे हैं । do faa जी 
वेदों के गम्भीर विद्वान हैं । अनेक वर्षो तक उन्होंने आर्थप्रतिनिधि 
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सभा पंजाब के ग्रधीन वेद प्रचार का कार्य किया है, कुछ वर्षों तक 
उपदेशक विद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं, उत्कृष्ट वक्ता हैं, और चरित्र 
44 भी उन में बहुत है इस लिये परस्पर सहयोग से गुरुकुल का 
कार्य संतोषजनक रीति से चल रहा है और यह विश्वविद्यालय उन्नति 
के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है । 
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St SN 


स्वतन्त्र भारत में गुरुकुल 


१५ अगस्त १६४७ को भारत ब्रिटिश शासन से qm हुआ | 
ऋषि दयानन्द ने स्वराज्य का जो आदर्श जनता के सन्मुख रखा था, 
mu में उसे प्राप्त करने में भारतीय सफल gua गुरुकुल का 
विकास एक स्वतंत्र शिक्षणालय के रूप में हुआ था । इसके संचालक 
विदेशी सरकार से किसी प्रकार का संवन्ध नहीं रखना चाहते श्रे । 
जिन दशो को सन्मुख रख कर Gema की स्थापना की गई थी 
वे विदेशी सरकार के नियन्त्रण में इस संस्था को रख कर पूरे नहीं 
किये जा सकते थे । ग्रतः यह सर्वथा उचित था, कि गुरुकुल सरकार सें 
च उसके द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों से किसी भी प्रकार का संवन्ध 
न रखे । 

पर स्वराज्य प्रासि के वाद परिस्थिति बदल गयी । ua भारत की 
सरकार भारतीयों के हाथ में ग्रा गई । अतः इस वात की ग्रवश्यकता नहीं 
रही कि सरकार से किसी प्रकार का संपके न रखा जावे । इसलिये 
१६४७ में गुरुकुल की ओर से यह उद्योग प्रारम्भ हुआ कि इस 
राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा दी गई विविध उपाधियों को भारतीय 
व प्रान्तीय सरकारें स्वीकृत करें, ब ceu विश्वविद्यालय भी यहाँ की 
डिग्रीयो को स्वीकृत कर इसे अपने समकक्ष मान लें। इस कार्य मैं 
गुरुकुल को पूरी THAT मिली । यह «dar उचित भी था, क्योंकि 


~ 


यहां शिक्षा का स्तर ब्रिटिश युग के सरकारी विश्वविद्यालयों के 
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मुकावले में किसी भी प्रकार कम FA 


१५-३-४८ को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गुरुकुल कीं उपाधियों 
को इस प्रकार स्वीकृत किया-- 

विद्याधिकारी -हाई स्कूल या मैटिकुलेट के बराबर । 

ग्रलंकार --बी ००० के बराबर | 

वाचस्पति -- एम० Uo के बराबर । 

२४ मई १६४८ को बिहार की प्रान्तीय सरकार ने । avg 
तक जिन व्यक्तियों ने गुरुकुल विश्वविद्यालय से विविध डिग्रियाँ प्राप्त 
कीं, उनकी ग्रधिकारी डिग्री को मँटिकुलेशन के, अलंकार डिग्री को ब्री०ए० 
के और वाचस्पति डिग्री को एम०ए० के बराबर स्वीकृत किया । 

५ जुलाई १६४८ को उत्तर प्रदेश Jofo व संयुक्त प्रान्त की 
सरकार ने गुरुकुल की ग्रलंकार डिग्री को बी०ए० के बराबर स्वीकृत 
कर लिया। 

इ मई १९४६ को भारत के केन्द्रीय सरकार ने सामयिक रूप 
से गुरुकुल के स्तातको को सरकारी विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट के 
समकक्ष मान लिया । 

१३ अक्टूबर १९४९ को पंजाब की सरकार ने भी गुरुकुल विश्वविद्यालय 
की ग्रलंकार डिग्री को बी०ए० के बरावर स्वीकृत कर लिया है । 


a 


१५ दिसम्बर, १९४६ को बम्बई प्रान्तकी सरकार ने गुरुकुल 
की भ्रलंकार डिग्री को बी०ए० के बराबर मान लिया है | 

sa भारत की विविध सरकारें गुरुकुल के ग्रलंकार उपाधि से 
विभूषित स्तातकों को अपनी विविध नौकरियों के लिये वही भ्रवसर देने 
को उद्यत है जो सरकारी विश्वविद्यालय के ग्रेजुएटो को प्राप्त हैं। यह 


५९ 
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गुरुकुल की भारी विजय है । 

अनेक विश्वविद्यालयों ने भी गुरुकुल की डिग्री को अपनी डिग्री के समकक्ष 
मानना स्वीकार किया । आगरा यूनिवर्सिटी ने २६ जुलाई १६४८ को एक 
प्रस्ताव द्वारा यह स्वीकार किया, कि गुरुकुल की ueber परीक्षोत्तीणां विद्यार्थी 
dogo परीक्षा उत्तीणा किये विना ही संस्कृत हिन्दी, पाश्‍चात्य दर्शन, 
्रर्थशास्त्र श्रौर राजनीति विषयों में एम० ए० परीक्षा में बैठ सकते हैं 
यही वात हिन्दू विश्वविद्यालय काशी ने तंस्कृत और हिन्दी विषयों 
के लिये स्वीकार की । अन्य विविध यूनिवर्सीटियां भी इस प्रश्‍न पर 
विचार कर रही हैं | इसमें सन्देह नहीं, कि अब वह समय amar है 
जव गुरुकुल को शिक्षा के क्षेत्र में अपना समुचित स्थान प्रास हो जावेगा । 


गुरुकुल और विदेशी विश्वविद्यालय 


^ 


भारत में विदेशी सरकार होने के कारण यहां की ब्रिटिश सरकार 
ने और सरकार द्वारा स्थापित व स्वीकृत विश्वविद्यालयों ने गुरुकुल की 
डिग्री को स्वीकृत नहीं किया था । ब्रिटिश साम्राज्य में विद्यमान विदेशी 
विश्वविद्यालय भी यहां की डिग्री को मान नहीं देते थे । पर ब्रिटिश साम्राज्य 
के बाहर फ्रांस, जर्मनी, afea, इटली आदि देशों के विश्वविद्यालयों 
ने गुरुकुल को यथोचित मान दिया श्रौर यहां की डिग्री को स्वीकृत 
किया । गुरुकुल के ग्रनेको स्नातक उच्च शिक्षा के लिये विदेशों में 
गये । वहां उन्हें सीधा डावटरेट परीक्षा के लिये दाखिल कर लिया गया । 
पेरिस, बलिन आदि के विश्वविद्यालय ब्रिटिश साम्राज्य में विद्यमान 
किसी भी विश्वविद्यालय की श्रपेक्षा अधिक विशाल व सम्माननीय 
शिक्षाकेन्द्र हैं । विद्वत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनका' स्थान 
किसी भी प्रकार ग्राक्सफोड, केम्त्रिज, लण्डन आदि ब्रिटिश विश्वविद्यालयों 
से कम नहीं है । उन्होंने गुरुकुल के स्नातकों का स्वागत किया, और 


° 


an 
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T | 7 e स्तातक उन से उच्चतम डिग्रीया ले कर भारत लौटे । इन स्नातकॉ 
^ फे नाम निम्नलिखित हैं-- | 
१. डा० प्राणनाथ विद्यालंकार--इन्होंने विएना यूनिवर्सिटी से पी०एच० | 
डी० की परीक्षा उत्तीर्ण की । 
२. डा० ईश्वरदत विद्यालंकार--इन्होंने म्यूनिच यूनिवर्सिटी से पी० 
एच० डी० किया । 
३. श्री विनायक राव विद्यालंकार ने इंगर्लण्ड से वार-एट-ला 
2 पदवी प्राप्त की । 
| Y. Sto सत्यकेतु विद्यालंकार-इन्होंने पेरिस यूनिर्वासटी से डी० 
. faz की डिग्री ससम्मान प्राप्त की | 


प्राप्त की । 
डा० मुरेशचन्द्र विद्यालंकार-इन्होंने पेरिस यूनिवसिटी से डी० 
लिट्‌ की डिग्री प्राप्त की । 


| 
| ५. डा० dU विद्यालंकार-इन्होंने म्यूनिच से पी०एच०डी० की डिग्री 
| 


An 


७. डा० बलराम आरयुर्वेदालकार-इन्होनि म्यूनिच यूनिवर्सिटी से 
एम०डी० की डिग्री प्राप्त की । 


ठा 


Sto नारायरादत्त आयुर्वेदालंकार-इन्‍्होंने म्यूनिच यूनिवर्सिटी 


dE ` से umo Bo की डिग्री प्राप्त की । 

| ^^ & Sto धर्मानन्द आ्रयुव्रेदालंकार-इन्होने रोम और म्यूनिच 

| यूनिवर्सिटी से एम० gto की डिग्रीयां प्राप्त की । 

; | १०. श्री नरदेव विद्यालंकार ने भी म्यूनिच से फोटोग्राफी में डिप्लोमा 

1 प्राप्त किया । 
n ११. श्री राजेश्वर श्रापुवेदालंकार ने म्यूनिच से एमण्डी> की उपाधि 

| प्राप्त की 1 | 


| प्रसन्नता की व्रात है कि, अब भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भारत को 
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विविध सरकारों तथा ग्रनेक विश्वविद्यालयों ने भी गुरुकुल की उपाधियों । i 
को स्वीकार कर लिया है । 


| देश का विमाजन और गुरुकुल 


mea १६४७ में भारत को दो भागों में विभक्त कर के पाकिस्तान 
के पृथक्‌ राज्य का निर्माण किया गया । पाकिस्तान का निर्माण धर्म के 
| आधार पर हुआ था। मुस्लिमलीग चाहती थी, कि मुसलमानों का अपना 
| पृथक्‌ राज्य हो जिसमें शासन मुस्लिम धर्म के अनुसार रहे । इसके लिये 
| बहुत से मुसलमान नेता यह भी चाहते थे कि पाकिस्तान में हिन्दू व सिख ,, 
न रहेँ । परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी पंजाब, सिन्ध, सीमाप्रान्त श्रौर 
| बलोचिस्त न से लाखों की संख्या में हिन्दुओं को भारत आना पड़ा। 
| इस समय जो हिन्दू व सिक्ख पश्चिमी पाकिस्तान से भारत ma, उनकी 


संख्या ६० लाख के लगभग है । इसके अतिरिक्त लाक्षों हिन्दू व सिक्ख 
धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा कत्ल किये गये । सम्पत्ति का जो नाश 
इस समय हुआ, उसका तो ग्रन्दाज कर सकना भी संभव नहीं है । 


प्चिमी पाकिस्तान में सैकड़ों urb समाजें थी । इस प्रदेश में आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की करोड़ों की सम्पत्ति थी । वह सब पाकिस्तान में 
ही रह गई । गुरुकुल कांगड़ी की भी बहुत सी सम्पत्ति इस प्रदेश में थी । 
जिममें से मुख्य निम्नलिखित हैं-- 

१. शीश महल की भूमि* लाहौर में मूल्य १६,१०,००० &o 


२. नौलखा भूमि लाहौर में मूल्य ¥, १०,००० रु० Di 
३. शजाबाद ५,००० खळ ॥॥ 
X I ES 24 
\ n 
f >> ०,२५,००० go 
३ 3 "e j Í 
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इस भुसम्पत्ति में श्रार्यप्रतिनिधि सभा पंजाब व गुरुकुल का रुपया 
सम्मिलित रूप से लगा हुम्रा था । बीस लाख से ग्रधिक संम्पत्ति में आधे | 
के लगभग रुपया गुरुकुल का था । भारत के विभाजन स गुरुकुल को दस 
लाख रुपये से प्रधिक की क्षति उठानी पड़ी । 


इसके अतिरिक्त yeaa की एक महत्वपूर्ण शाखा पश्चिमी उं 
के क्षेत्र में श्री । मुलतान गुरुकुल बहुत सम्पन्न तथा समृद्ध दा में था 


इस गुरुकुल के पास कुल मिलाकर २६६ बीघा भूमि थी, ग्रौर इमारत 
की कीमत भी लाख से ऊपर थी । 


(49 दयानन्द द्वार 
i 1 LEE NE. 
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१० 
' € 
1 वतमान काल 
स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
महामान्य राष्टपति ळा HARA 


गुरुकुल का स्वशंजयन्ती महोत्सव ता० २८ फरवरी १, २, ३, ४, ९ 
श्रौर ६ मार्च सन्‌ १९५०, मंगल, बुध वृहस्पति, शुक्र, शति और रविवार 
को समारोह से मनायो गया । सहस्त्रो नरनारी सम्मिलित हुए । उत्सव 
` उपस्थिति तथा धन ग्रादि की प्रत्येक हृष्टि से सफल रहा । दीक्षान्त 
भाषण स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्टपति श्री डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने दिया 

^ छ ; ।' इस महोत्सव पर आये हुए प्रतिष्ठित नेताओं में उत्तर प्रदेश के 
TR श्री चन्द्रभानु जी गुप्त , भारत सरकार के मंत्री श्री नरह्‌रि- 

E. विष्णु गाडगिल , मध्यप्रान्तीय विधान सभा के अध्यक्ष श्री घनश्यामसिह 
` गुप्त तथा राजाधिराज श्री उम्मेदसिंह जी शाहपुराधीश के नाम उल्लेखनीय 
` हैं। इसके अतिरिक्त श्री to रामनारायण जी मिश्र, श्री स्वामी मोहनानन्द 

जी, श्री ५० सूर्यकान्त जी, श्री do जयदेव जी वदभाष्यकार, रायबहादुर 

T बद्रीदास जी, श्री do आकुरदत्त जी शर्मा, श्री म० कृष्ण जी, श्री 
नरदेव जी शास्त्री, श्री डा० मंगलदेव जी शास्त्री, श्री स्वामी सत्यानन्द 
जी, श्री स्वामी श्रभेदानन्द जी, श्री स्वामी आत्मानन्द जी महा राज, श्री 
| ए जी अग्रवाल, श्री राजगुरु घुरेन्द्र जी शास्त्री, श्री qo बुद्धदेव 
जी, श्री qe सत्यव्रत जी, कुवर चान्दकरण जी शारदा, आदि महानुभावों 
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ने मी इस स्वरा जयन्ती Hekud म भाग जिया १०१४५४ कुल दान 
2 


f 
१५२७२३] wo सुनाया गया । एक लाख BIT को दान का राष्ट्रपति 4 


ने भारत सरकार की WIT से घोषणा की और ६२०००) WT उत्तर 
प्रदेश की ओर से सहायता प्राप्त हुई तथा २५०००) सेठ TIAA जी 
चैरिटी eee कलकता से मिले श्रौर भी अनेक राशियां प्राप्त हुई थी । 


अनेक सम्मेलन हुए और उनमें प्रत्येक सफल रहा | 


सरकार से अनुदान a 


अंग्रेजी राज्यकाल में गुरुकुल की सर्वसम्मत नीति यह रही कि 
न कोई सरकार से संवन्ध रखा जाय ग्रौर न किसी प्रकार की सहायता 
ली जाय । इस नीति का इतनी कठोरता से पालन किया कि स्वयं 


वायसराय द्वारा गुरुकुल को आथिक सहायता पेश किये जाते पर भी उस 
अस्वीकार कर दिया गया । स्त्राधीनता प्रात होते पर परिस्थिति में 
परिवर्तन ग्रा गया । यह समझ कर किं राष्टीय सरकार से श्राथिक 
सहायता लेने में कोई हर्ज नहीं है उस समय के राष्ट्रीय महासभा 4 
के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी के परामश से केन्द्रीय सरकार ८ 
के शिक्षा संधी को इस आशय का पत्र लिखा गया कि गुरुकुल fasa- 
विद्यालय एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था है इस कारण उसे राष्ट्रीय सरकार T 
से marr सहायता प्राप्त होनी चाहिये । उत्तर में शिक्षा 

ने २५०००) की राशि maada अनुदान (भ्रनरेकरिग ग्रान्ट) के १ 
देना स्वीकार किया। उस राशि को गुरुकुल के गौरव के sf aga 
समझ कर अस्व्रीकार कर दिया गया । विशेष वात यह थी कि 
ग्रभ्वीकृति का पत्र शिक्षा मंत्री को स्वयं डा० राजेन्द्र क q 

१९५० में डा० राजेद्रप्रसाद राष्ट्रपति चुने TA 
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| का दीक्षान्त भाषण था । भाषण के ग्न्त में राष्ट्रपति जी ने 
। | गुरुकुल के लिये एक लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की । उसके 
शी पद्चात केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से श्रनुदान के रूप 
में c राशियां प्राप्त होती रही हैं, उन में से कुछ अ्रना्वतक राशियां हैं 3 
कुछ à 
सरकार से विज्ञान भवन के लिये प्रास हुई थी जिससे विज्ञान भवन लगभग तयार 
हो गया है । उसके पश्चात्‌ ६५०००) की राशि विज्ञान के उपकरणों व अन्य 
सामान के लिये और ५००००) की राशि पुस्तकालय भवन के विकास 
के लिये प्राप्त हुई है । आवर्तक राशियों में से केन्द्रीय सरकार से प्रात 
होने वाली सव से बड़ी राशि है । गत वर्ष शिक्षा अनुदान के रूप में 
८००००) प्राप्त हुए थे, इस वर्ष ९००००) प्रास होने की श्राशा है 
उत्तर प्रदेश से श्रायुर्वेद महाविद्यालय और संग्रहालय को अब तक जो 
परावर्तक अनुदान तथा ग्रनावर्तक अनुदान प्राप्त हुए हैं । उनका योग 


३२२४२५) है | सम्वत्‌ २०१४ में ८६८२५) प्राप्त FAT | 


आवर्तक राशियां । गत वर्ष एक लाख रुपयेकी एक अनावतंक राशि केन्द्रीय 


नदान के संम्वन्ध में यह बात बतला देना अत्यन्त श्रावश्यक है कि 
इन में से किसी भी अनुदान के साथ सिवाय इसके कोई शते नहीं 
लगी हुई है कि यह राशि उसी काम में व्यय की जाय जिसके लिये 
| दी गई है । वे सब कार्थं जिनके लिये सहायता प्राप्त हुई है, गुरुकुल के 
| अपने शिक्षा क्रम के भाग है । अनुदान का व्यय किस तरह हुआ, 


| इसकी जांच करने के लिये सरकारी निरीक्षक आता है और उन्हें 

f देख कर चला जाता है । इसके श्रतिरिक्तन कोई शर्त हैन कोई अवबन्ध 

। जैसा गुरुकुल विश्वविद्यालय श्राप लोग चला रहे हैं, उसी को मान्यता 

| प्राप्त है, और उसी को अ्रनुदान मिलते हैं । 

f ६६ ^ 
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वेद महाविद्यालय || 


वेद वेदांगों की पढ़ाई को मुख्यता देने के कारण यह गुरुकुत का मौलिक 
महाविद्यालय ही था, ज्यों ज्यों विषयों की विभिन्नता और कार्य का 
विस्तार बढ़ता गया, महाविद्यालयों की संख्या बढ़ती गई । AA शाखा 
प्रशाखाश्रों के वन जाने पर भी मुख्यता वेद महाविद्यालय की ही रही जो 
भ्रव तक भी विद्यमान है । गुरुकुल के श्राचार्य वेद महाविद्यालय के अध्यक्ष 
हैं । अधिकतर छात्रवृत्तियां वेद महाविद्यालय के छात्रों को दी जाती है । | 
उसकी यही विशेषता है कि उसकी पाठ विधि में बैदिक तथा अर्वाचीन 
संस्कृत साहित्य तथा संसार के धर्मों के अ्रनशीलन पर अ्रधिक बल 
दिया जाता है । t 


गुरुकुल महाविद्यालय 


इस महाविद्यालय में प्राचीन तथा श्रर्वाचीन भारतीय साहित्य के 
साथ साथ इतिहास राजनीति विज्ञान ma विषयों की विशेष शिक्षा 
की व्यवस्था है । इतिहास में भारतीय इतिहास पर अधिक जोर दिया 


^ 5 


जाता है, विज्ञान में cmo एस० सी० के स्तर की पढ़ाई होती है । 
इतिहास की शिक्षा से सम्बद्ध और उसके पूरक के रूप में एक 
संग्रहालय है जिसके ग्रध्यक्ष इतिहास के उपध्याय हरिदत्त वेदालंकार 
एम०ए० हैं। भविष्य की योजनाश्रों में एक यह भी है कि भारतीय 
क राजनीति पर विशेष ध्यान रखते हुए राजनीति की ऊंची शिक्षाका 


व्यवस्था की जाय । 
इस महाविद्यालय के aaa do सुखदेव विद्याव्राचस्पति हैं । 


आयुर्वेद महाविद्यालय 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ग्रायुर्वेद महाविद्यालय 
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को स्थापना सन्‌ १६२२ मे हुई थी । गुरुकुल के इस नवीन भूमि 
मे स्थानान्तरित होते पर ग्रन्य विभागों के समान इस महाविद्यालय की 
मुख्य इमारत भी यहाँ इस नवीन भूमि में बनाई गई थी, और गत 
स्वणां जयन्ती तक श्रायुवेंद महाविद्यालय में अध्ययन कक्षाओं के अ्रतिरिक्त 
निदान प्रयोगशाला, शवच्छेद भवन, शल्य क्रिया भवन, प्रकृतिविज्ञान संग्रहालय, 
ऐक्सरे भवन तथा अन्तरंग आतुरालय के रोगिगृहों का निर्माण हो चुका था । 

उसके बाद से ग्रब तक विगत e वर्षो में आयुर्वेद महाविद्यालय का 
आर ग्रधिक विकास हुआ हे । इस अवधि में यहाँ निम्नलिखित विभागों 
तथा इमारतो की वृद्धि हुई है । 

बिड़ला नेत्र आतुरालय--यह गुरुकुल के प्रेमी और विख्यात दानी 
श्री जुगल किशोर जी बिडला द्वारा बनवाया हुआ १० रोगी शय्याश्रों से 


युक्त रोगिगृह है, जिसमें नेत्र रोगियों के उपचार निवास और भोजनादि 
की सब व्यवस्था की जाती है । 

मातृमन्दिर--यह गुरुकुल के यशस्वी, कर्मठ और तपस्वी 
स्तातक श्री पण्डित सत्यपाल जी सिद्धान्तालंकार श्रफ्रीका प्रवासी 
के द्वारा भेजी गई धनराशि से उनकी इच्छानुसार महिलाग्रों के निमित्त 
बनवाया गया है । इसमें प्रसव कार्य के लिये डिलीवरी बेड ग्रादि की व्यवस्था 


&i 


जीवविज्ञान प्रयोगशाला- यह उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा गुरुकुल 
से प्रदत्त धन द्वारा लगभग १९ सहस्र की राशि से बनाई गई है । इसमें 
जीवन विज्ञान के क्रियात्मक शिक्षण के लिये दर्जनों माइक्रोस्कोप श्रादि 
यन्त्रो और उपकरणों की व्यवस्था है । 
__ धन्वन्तरि समा भवन--यह नवीन भवन भी उत्तर प्रदेशीय सरकार 
के AR गुरुकुल के सम्मिलित धन द्वारा लगभग १८ aza की राशि 


~ 


qs 
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; से बना है । इसमें amaa महाविद्यालय की प्रातः कालीन प्रार्थना के ग्रतिरिक्त | 
उपयोगी व्याख्यानों का श्रायोजन होता है, और समय पर सभाय 
उत्सव ग्रादि भी किये जाते हैं । इस इमारत के साथ अध्यक्ष भवन? तथा I 
“लेखक कक्ष भी नये बनाये गये हैं । 


द्रव्य विज्ञान संग्रहालय--यह छोटा सा संग्रहालय सर्वथा नवीन उद्योग 
है । स्थ्रानाभाव के कारण इसे ग्रभी तक एक छोटे से स्थान में ही स्थापित 
किया जा सका है, परन्तु इसमें सुरक्षित हरी वनस्पतियाँ, शुष्क मूल-कन्द, 
त्वचा, काष्ठ, फल, बीज, निर्यास, प्राणिज, द्रव्य, धातु, उदधातु, रत्न, 


उपरत्न, क्षार, लवण ग्रादि के अतिरिक्त दुर्लभ वनस्पतियों के वहमल्य 
Sa 
* रंगीन चित्र तथा बहुसंख्यक फोटोग्राफ संकलित हैं। यह छात्रों और 
अध्यापकों के लिए भी विशेष उपयोगी हैं । 


इसके ग्रतिरिक्त इन ८-१० वर्षों से यहां पंचकर्म भवन का कार्य भी 
आरम्भ हो चुका है । छात्रों के शिक्षण के लिये “agaa चिकित्सालय 
शाखा de २” में भी इस महाविद्यालय के उपाध्यायों के निरीक्षणा में 
चिकित्सा कार्य सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ श्रद्धानन्द चिकित्सालय का विस्तार 
होकर उसकी wa दो डिस्पेंसरियां हो गई हैं । 

इस प्रकार स्वणांजयन्ती से हीरक जयन्ती तक की ग्रत्रधि में Jaza 
श्रायुवद महाविद्यालय का भी पर्याप्त विकास हृग्रा हैं । 


कृषि विद्यालय 


गुरुकुल के संस्थापको के मन में पहले से ही यह भाव था कि 
भारत जेसे कृषि प्रधान देश में समृद्धि के लिये कृषि तथा गौशाला 
आदि विषयक शिक्षा गुरुकुत मैं प्रचलित की जाय । इसलिये आधुनिक 
amafi के साथ कांगड़ी की गुरुकुल भूमि में ऐग्रीकल्चरकी शिक्षा 
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के लिये sto महेशचरण सिन्हा एम०एससी० के अधीन कार्य प्रारम्भ 
किया गया । 

२२ मार्च १६२१ को आर्य प्रतिनिधि सभा ने कृषि को ऐच्छिक 
रूप में महाविद्यासय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जो सन्‌ 


.१९२४ की बाढ़ के कारण गुरुकुल के नवीन भूमि में श्रा जाने के कारणा 


बन्द हो गया । 

कृषि गोशाला की प्राचीन परम्परा को स्थापित करने के लिये 
नवीन गुरुकुल भूम में ५२०००) xo की लागत से गौशाला भवन 
निर्माण किया गया ate उसमें साहीवाल नसल की गौवें मंगवाई गई । 
७०००) Fo की लागत से zu qp का निर्माण किया गया संप्रति गुरुकुल 
में ४०० वीघा भूमि कृषि के लिये उपलब्ध है । इस भूमि के श्रतिरिक्त 
३०० बीघा भूमि पुराने गुरुकुल की भूमि में भी कृषि के लिये हुँ । 

१९४७ में भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ पंचवर्षीय योजना के 


आधीन कृषि श्रम से उपेक्षा को हटा कर सम्मान उत्पन्न करने के लिये 
विशेष प्रयत्न किया जा रहा हँ। 


इन सब बातों का ध्यान रख कर विद्यासभा ने १६ सितम्बर १९५१ 
ई० को गुरुकुल में कृषि विद्यालय खोलने का निश्चय किया । इस 
कार्यं भें उत्तर प्रदेश सरकार के उपमंत्री श्री जगनप्रसाद जी रावत 
ने विशेष रुचि ली और जुलाई सन्‌ १६५५ ई० में भारत 
सरकार के कृषि मंत्री पंजाबराव देशमुख के करकमलों द्वारा कृषि 


विद्यालय का उद्घाटन किया गया । 


he विद्यालय में उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा स्वीकृत और नियत 
'डीप्लोमा कोर्स की शिक्षा दी जाती हैं । सम्प्रति दो श्रेणियों की 
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^mzfafa हैँ विचार यह हे कि इसको विकसित करके 'कृषिमहाविद्यालय के 
रूप में उन्नत किया जावे । एतदर्थ गवर्नमन्ट से पत्र व्यवहार चल रहा हैं 
और यह भी ग्रावश्यक है कि उपयुक्त साधन उपकरणा, AAR विद्यालय 
भवन ग्रादि की व्यवस्था की जावे । 

कृषि विद्यालय की प्रवन्ध व्यवस्था एक समिति द्वारा संचालित होती हू | 


ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र 


सन्‌ १६५६ ई० में कृषिविद्यालय के साथ ही गुरुकुल म उत्तर प्रदशीय 
सरकार ने श्रपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधीन ग्राम प्रशिक्षण 
केन्द्र (टे निग-एक्सटेन्शन प्रोजेक्ट) को भी गुरुकुल में स्थापित कर दिया 
हे । इस विभाग में विद्यार्थियों का चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया 


जाता है । ५० हजार रुपया वार्षिक का संपूर्ण व्यय उत्तर प्रदेश की 


सरकार करती है । 

सम्प्रति इस विभाग में ११० विद्यार्थी हैं। स्टाफ में १ प्रिसिपल, 
६ प्रोफेसर, Y लेलक, २ चौकीदार, १ मेकेनिक, १ कारपेन्टर, १ लोहार, १ 
माली, १ लेव असिस्टेन्ट, १ दफतरी, १ ड्राइवर ma दिये हुये हैं 
जिनका ३०० xo मासिक व्यय गवनंमेन्ट द्वारा किया जाता है । 

इस केन्द्र के प्रत्येक विद्यार्थी को ३० रु० सरकार द्वारा 
मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। = 

उत्तर प्रदेशीय सरकार की ओर से श्री देवकीनन्दन जी वैष्णव 
ato एस-सी०, Uo जी०, qo Flo To एस० को जो भारतीय एवं बिदेशी 
शिक्षण सस्थाग्रों में शिक्षा प्रास किये हुए हैं तथा जिनको aaa 
वर्षों का व्यवहारिक अनुभव है, दोनों विभागों के निरीक्षण एवं संचालन 
के लिये प्रिन्सिपल नियुक्त किया गया है । उनकी देख रेख में उनके 
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योग्य सहायक प्रोफेसरो द्वारा क्रषि, बागवानी तथा फलउद्योग, पशुपालन 
तथा पशु सेवा चिकित्सा, कृषि इंजीनिर्यारग, सहकारिता, समाज शिक्षा 
प्रसार एवं प्रशिक्षण, जन स्वास्थ्य निर्माण कार्य तथा पंचायत आदि का 
प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हो रहा है । 

इस कार्य को उन्नत करने के लिए अधिक व उचित स्थान, 
पुस्तकालय, JANAT, सांस्कृतिक स्थल, पशु चिकित्सालय, लेक्चर तथा 
स्टाफ रूम तथा कृषि उपकरणों से ma के लिये पृथक्‌ स्थानों की 
व्यवस्था हो रही है । 

विज्ञान महाविद्यालय 
do जवाहरलाल नेहरु द्वारा IF घाटन 


गुरुकुल कांगड़ी की प्रारम्भिक योजना के मन्तव्यों के अनुसार 
विज्ञान E विशिष्ट शिक्षा देने के लिये विद्या सभा ने १६ दिसम्त्रर 
१६५१ के अधिवेशन में निव्चय किया कि pga में विज्ञान की 
उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिये विज्ञान महाविद्यालय की नींव डाली जाय 
दनसार विद्याधिकारी परीक्षोतीर्श छात्रों के लिए विज्ञान की श्रेणियां 
जारी कर दी गयीं जिनमें उत्तर प्रदेश के इन्टरमीडिएट द्वारा निर्धारित 
एफ०एस-सी० की पढ़ाई होने लगी । इन श्रेशायों में अन्य विश्वविद्यालयों 
को मैटिक परीक्षोतीण छात्र भी प्रविष्ट हो सकते हैं। 


विज्ञान महाविद्यालय की पहली और दूसरी श्रेणियां आरम्भ करने 


के साथ ही यह निश्चय कर लिया गया था कि दो साल पश्चात्‌ श्रगली 


दो श्रेणियों की भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाय p अगली दो श्रेणियों 
का स्तर बी०एस-सी० के समान था। इसका यह भी few किया 


गया कि जब तक यूनीवसिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा गुरुकुल कांगड़ी 


a 2 


CC-0. Gurukul Kangri em. Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


^ 


को afiafi नहीं माना जाता तब तक वी०एस-सी ० श्रेशियों को आगरा 
v युनिर्वासटी ही से सम्बद्ध कर दिया जाय । विज्ञान की ऊंची शिक्षा देने के 
लिये यह आवश्यक था कि उसके लिये अलग भवन ववाया जाता । प्रयत्न 
करके केन्द्रीय सरकार से एक लाखों रुपये का ्रनुदान विज्ञान भवन के लिये 
प्राप्त किया ग्या | जब भवन तैयार हो गया तव उसके उद्घाटन के लिये 
भारत के प्रधान मंत्री श्री पण्डिन जवाहरवाल नेहरु से प्रार्थना की गयी कि वे 
गुरुकुल श्रा कर अपने हाथ से उद्घाटन करने की HU करें । उन्होंने 


स्वीकार कर लिया । 2 अगस्त १९५७ कोवे गुरुकुल में पधारें । यज्ञ के 
1 पञ्चात्‌ उन्होंने विज्ञान भवन का उद्घाटन किया | बी० एस० सी० क्लास 


~ 


' « चल रही हैं। cef तक केवत फिजिक्स (भौतिक) fer (रसायन) 


| की ही उच्च शिक्षा दी जाती 21 ग्राथा है ग्रगले वर्ष से amets 
| (प्राणीशास्त्र) और बाँटनी (वनस्पति शास्त्र) की शिक्षा भी Ato एस० 


सी० तक आरम्भ हो जायेगी। 
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११ : 
न्य विभाग 
गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी 


गुरुकुल में श्रायुर्वेद की शिक्षा का संचालन संवत्‌ १९७६ से प्रारम्भ 
हो गया था और विद्यार्थियों को आयुर्वेद का व्यवहारिक ज्ञान देने 
के लिये शास्त्रोक्त औषधियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था । सन्‌ 
१९३० Fo में भारत सरकार द्वारा एक डग इन्क्वायरी कमेटी बनाई 
गई थी, जिसकी सिफारिशों के अनुसार १६४०-४५ में डग एक्ट भी 
बनाये गये थे । और इन्ही दिनों गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का विस्तार 
भी gar । गुरुकुल की श्रोबधियां प्रमाणिकता तथा शुद्धता के कारण 


| अधिक जन-प्रिय होने लगीं और देश में शास्त्रोक्त ्ौषधियों की मांग 
| बढ़ने लगी । 


| 
E फार्मसी में गुरुकुल का लगभग ६ लाख से ऊपर धन लगा हुआ है 

और wad के बढ़ते हुए कार्यों के कारण श्रव फार्मेसी की नवीन 
OC AA इमारत का दो लाख रुपये के मूल्य की कनखल-ज्वालापुर रोड 
पर निर्माण हो गया है और आधुनिक ढंग की नवीन नवीन मशीनों 
द्वारा कार्य होने लगा है। फार्मेसी के लाभ के घन के बटवारे के 
संबन्ध में विद्या सभा ने २१-७-४० को निश्‍चय किया कि सोलह हजार 
रुपये तक की श्राय का ६० प्रतिशत भाग गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय 
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को दिया जाय uix ४० प्रतिशत गुरुकुल महानिधि को, परन्तु इस श्रायु 
मंसे कम से कम आठ हजार रुपया प्रतिवर्ष गुरुकुल महाविद्यालय 
को आवश्य दिया जाय । (ख) २० हजार रुपयों तक की श्राय की दशा 
में यह राशि गुरुकुल ग्रायुर्वेद महा विद्यालय तथा गुरुकुल महानिधि को 
आधी श्राधी बांट दी जाय। (ग) ma का अनुपात बढ़ने की दशा में 
आयुर्वेद महाविद्यालय को पिछले अनुपात द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि किसी 
भी दशा में घटाई नहीं जायगी । चौबीस हजार रुपयों से अधिक श्राय होने 
की दशा में za अधिक राशि के विभाजन पर विद्यासभा पुनः विचार 
करेगी । 

गुरुकुल फार्मसी तथा रसायन विभाग के कार्य संचालन के लिये 
में स्वामिनी सभा ने एक व्यत्रसायपटल की स्थापना की जिसकी देखरेख 
में गुरुकुल के व्यवसाय सम्वन्धी कार्यो का संचालन होने लगा। 
उसका एक व्यवसायाध्यक्ष नियत किया गया जो मुख्याधिष्ठाता के 
निर्देशानुसार प्रबन्ध का कार्य करता था । श्री दीनदयालु जी शास्त्री १४ 
वर्ष ६ मास तक व्यवसायाध्यक्ष का कार्य बड़ी सफलता से करते रहे 
उनके सन्‌ १६५६ में उत्तर प्रदेश की सरकार के उपशिक्षा मंत्री नियत 
हो जाने के पश्चात्‌ श्री अर्जुनदेव विद्यालंकार व्यवसायाध्यक्ष नियत हुए । 

कार्य की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाने से विद्यासभा ने यह आवश्यक 
समभा कि प्रवन्ध व्यवस्था को और भी ze किया जाय । भ्रपने 
३१ दिसम्बर १६५५ के ofa में दिल्ली के प्रसिद्ध उद्योगपति 
तथा व्यापारी श्री ला० हंसराज गुप्त को गुरुकुल उद्योग शिक्षापटल का 
व्यवस्थापक नियत किया । इस समय प्रबन्ध की ब्यवस्था यह है कि 
गुरुकुल की स्वामिनी सभा का गुरुकुलीय उपप्रधान व्यवसायपटल का 
निज अधिकार से प्रधान होता है | तदनन्तर मुख्याधिष्ठाता के सारे प्रबन्ध 
का मुख्य ग्रधिकारी होने के कारण व्यवसाय शिक्षा विभाग का आन्तरिक 
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सब प्रबन्ध व्यवस्थापक के निर्देशानुसार व्यवसायाध्यक्ष के हाथ में है। 

उद्योग शिक्षा विभाग ने कितनी उन्नति की है इसका अनुमान 
| अन्त में परिशिष्ट संख्या २ में दिये श्राँकड़ों से विदित हो 
| जायगा । 
| 


वैदिक अनुसंधान विभाग 


| 

| 

| वैदिक अनुसन्धान विभाग का कार्य श्री भगवद्दत्त वेदालंक्रार 
| एम०ए० करते हैं । यह श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाव का द्वारा प्रदत्त 
| धन से संचालित है । संवत्‌ २०११ में “अयास्य” ऋषि पर एक 
खोजपूर्ण निबन्ध लिखा गया है । उपनिषदों व ब्राह्माणाग्रन्थों की परिभाषाश्रों 
ओर कथानकों का स्पष्टीकरण तथा वेद के रुद्र देवता, बृहस्पति देवता 
akat व कण्व पर हस्तलेख तयार किया गया है । वैदिक ऋषि qua 


कण्व, मेधातिथि, ग्रयास्य पर लेखादि संग्रहीत किए गये । 


| सम्वत्‌ २०१२ में वैदिक आधार पर सामान्य ऋषि का स्वरूप: 
| उसकी शक्ति, ऋषित्व की प्राप्ति आदि विषयों पर ऋषि भूमिका का स्वरूप 
| लिखा गया । afa, इन्द्र, सोम, ग्रसविनौ आदि देवताओं से क्राष के 
संबन्ध में प्रकाश डाला गया । 


सम्वत्‌ २०१३ में विद्वान्‌ कार्यकर्ता ने वेद के निम्नलिखित 
| विषयों पर कार्य किया -- 


६ १. वेदों के ऋषि--पूर्व पक्ष के विविध पक्षों का निरूपणा, 
पौरुषेय पक्ष ऋषि अग्ति, ऋषि इन्द्र, ऋषि सोम । 


२. पुरुषाथ, चतुष्टय wate धर्म, ad, काम, मोक्ष, का साधक वेद । 
३. सामाजिक जीवन में-ध्म का स्थान । 
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श्रद्धानन्द प्रतिष्ठान-कोष निर्माण 


संवत्‌ २०११ में श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति मुख्याधिष्ठाता 
की योजना पर हिन्दी भाषा के कोष निर्माण का कार्य प्रारम्भ zT 
यह विभाग इतिहास उपाध्याय श्री प्रो० हरिदत्त जी के निरीक्षण में कार्य 
कर रहा है। कोष के aga कार्यकर्ता श्री धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति 
विद्यामार्तण्ड इस कोय का सपादन करते हैं। और do शंकरदेव जी 
विद्यालंकार, एम०ए०भी उनकी सहायता के लिये विशेष रूप से नियर क्त 
किये गये थे । इस कोष में ५० हजार समानार्थक शब्दों के संग्रह करने 


की योजना है । संवत्‌ २०११ में ५ हजार शब्द तथा संवत्‌ २०१५ में 
` विज्ञान, गणित, खनिज, कृषि, दर्शन, भूगोल, इतिहास श्रादि के १५ 
हजार प्रमाणिक शब्दों का संकलन किया जा चुका था। 


संवत्‌ २०१६ तक हिन्दी कोष के लिए ४० हजार शब्दों का 


संकलन किया जा चुका था । विभिन्नः विज्ञान के शब्दों का इस वर्ष 


विशेष संग्रह किया है । जिन्हें यथास्थान कोष में स्थान दिया जायेगा । 
इस कोष की यह मुख्य विशेषता है कि अंग्रेजी शब्दों के समानार्थक 
संस्कृत तथा हिन्दी शब्दों का और अनेक स्थानों पर बंगला गुजराती 
मराठी, Fees, तेलुगु, मलयालम ग्रादि प्रादेशिक भाषाओं में विद्यमान 
उत्तम संस्कृत तत्सम तद्भवं शब्दों का भी निर्देश किया जारहा है । 
अंग्रेजी के पर्यायवाची समझे जाने वाले दाव्दों के सूक्ष्म भेदों के 
अनुसार उचित समानार्थक संस्कृत श्रौर हिन्दी शबरं का संकनन किया 
जा रहा है । एतद्विषयक लेख माला कोष संपादक महोदय की ओर 
से गुरुकुल पत्रिका में मुद्रित कराई जा रही है । कोष के नमूने 
के तौर पर लगभग Yo पृष्ठ की एक पुस्तिका छपवाई गई है जिसका 
भारत के प्रसिद्ध विद्वानों में वितरण किया गया है ताकि उनके परामर्शो 
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श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने लिखी है और श्री sto श्रविनाशचन्द्र 
ata, श्री पी० Ge गोडे, प्रिन्सिपल महेन्द्रप्रताप शास्त्री, आचार्य 
| वैद्यनाथ जी शास्त्री ग्रादि विद्वानों की सम्मतियां भी उसमें प्रकाशित 
की गई हैं । आर्थिक कारणों से कुछ समय के लिये कोष निर्माण का 
कार्य स्थगित करना पड़ा है आशा है कि ata ही फिर श्रारम्भ हो 
जायगा । 


अतिथि भवन 


प्राचीनकाल के श्राश्रमों के समान गुरुकुल में प्रारम्भ से ही ग्रतिथियों 
के आदर सत्कार और निवास की प्रथा प्रचलित हो गई थी । अतिथि 
दो प्रकार के होते थे। एक तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के संरक्षक 
। दूसरे दशेनार्थी । इन दोनों श्रेणियों के लिये अलग ग्रलग निवास 
| भोजन ग्रादि की व्यवस्था रहती थी । पुण्य भूमि (गुरुकुल की पुरानी 
| भूमि) में परिवार गृहों में एक सर्वमान्य धर्मशाला के अतिरिक्त दिल्ली 
| के एक दानी महोदय की ओर से एक पक्की धमंशाला भी वन गई थी जो 
| अपने देश के aan विदेश के आए हुए विशेष अतिथियों के ठहरने 
| के काम में ग्राती थी । ग्रमरीका के मि० फेल्प्स, इंगलैण्ड के 
| मिस्टर wes, मिस्टर मैकडोनल, मिस्टर नेवनसन श्रादि प्रसिद्ध पुरुषों 
। के अतिरक्त अन्य अनेक दर्शक श्रौर शिक्षार्थी विदेशी महानुभाव भी 
j गुरुकुल के आतिथ्य का अनुभव करते थे । 
| प्रव १६२४ ई० में बाढ़ के कारण पुरानी भूमि छोड़ देनी पड़ी 
और नई भूमि में सब कुछ नये सिरे से बनाना पड़ा, तब पुरानी 
अतिथि सेवा की व्यवस्थाएं ze गयीं धीरे धीरे नई भूमि में भी दानियों 
की सहायता से धर्मशालाओं का निर्माण हो गया । जिनमें अतिथियों 
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के रहते का सुविधा हो जाती थी परन्तु विशेष ग्रतिथियों के लिये 
आतिथ्य का कोई उचित प्रवन्ध नहीं था। यह सोव कर गुरुक्रुत के 
अधिकारियों ने विद्यासभा से एक अच्छा अतिथि भवन बनाने की 
स्वीकृति प्राप्त कर ली और उसके लिये अनेक प्रयत्न करके लगंभग 
२२ हजार रुपया प्राप्त किया । परिवारगृहों के बाहर एक छोटी सी 
वाटिका के मध्य में वह अतिथि भवन बहुत शोभायमान होता है। 
देश और विदेश दर्जनों प्रतिष्ठित अतिथि भी उसमें निवास करके 
गुरुकुल को श्रतिथि सत्कार करने का श्रवसर दे चुके है । हमारे fafa 
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भवन में ग्रामे हुए श्रतिथियों की सूची में डॉ० wapa, पं” 
जवाहरलाल नेहरू, श्री श्रनंतशयनम, श्री Ho एम० मुन्शी ma अनेक 
श्रायंगर महानुभावों के नाम हैं । श्रमेरिका की फोर्ड फाउण्डेशन के सदस्य, रूस 
के सांस्कृतिक प्रतिनिधि श्री कोदिनोव भी गुरुकुल के श्रतिथि भवन में 


निवास कर चुके हैं आजकल जापान क समृद्ध परिवार के 
कोकीनागा नाम के छात्र उसमें रहकर हिन्दी ग्रौर संस्क्रत की शिक्षा 
पा रहे हैं। इस प्रकार जहां नया श्रतिथि भवन देश के वाह्य-वातावरण 
से गुरुकुल का सम्पर्क स्थापित करने का सुन्दर साधन बन गया है वहां 
उसने sep देशों से गुरुकुल के सम्वन्थो को जोड़ने में भी सहायता 
की है । 

शारीरिक व्यायाम तथा क्रीडा 


गुरुकुल कांगड़ी में ब्रह्मचारियों की शारीरिक योग्यता को बढ़ाने 
का प्रारम्भ से यत्न किया जाता रहा है । जब श्रभी बालक भोपड़ियों 
में रहते थे तभी से sve, बैठक, कुश्ती कबड्डी श्रादि दैनिक व्यायाम 
तथा खेलों का क्रम जारी हो गया था । शारीरिक व्यायाम प्रत्येक छात्र 
के लिये श्रतिवारयं था । सन्‌ १९०४ में ही क्रिकेट और कुछ समय 
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दो वर्ष पश्चात्‌ गतका, फरी तथा लाटी प्रहार ग्रादि के अच्छे शिक्षक मिल 
जाने पर उनकी भी व्यवस्था की गयी । धनुप-वाण और घुइसवारी 
शारीरिक शिक्षणा के आवश्यक भाग बना दिये गये । 

LU 

सन्‌ १६०५ के लगभग हाकी की क्रीडा भी व्यायाम में सम्मिलित हो 
गयी धीरे धीरे उसमें गुरुकुल के छात्रों ने इतनी कुशलता प्राप्त की - कि 
उन्होंने कई ग्राल इण्डिया हाकी हूर्नामेंटों मै विजयी हो कर टाफिपाँ 
जीती । 


उन्हीं दिनों में देश में प्रो राममूति के प्राणायाम और शारीरिक 
शक्ति के शारीरिक प्रयोगों की धूम मच गयी श्री । ब्रह्मचारिप्रों ने भी 
उन सब प्रयोगों का अभ्यास आरम्भ कर दिया जिन्हें दिवा कर प्रोफेसर 
राममूति सरकस का आयोजन किया करते थे। 


छाती पर पत्थर तोड़ना, बहुत से ग्रादमियों से भरी गाड़ी छाती az 
से निकालना, चलती मोटर को कमर में रस्सा बांध कर रोक देना। 
इत्यादि प्रदर्शनों का अ्रभ्पास करके कई ब्रह्मचारियों ने लोगों को चकित 
कर दिया । गुरुकुल के कई स्नातक और छात्र इस समय भी धनुष - बाण 
्रौर बल प्रयोग के प्रदर्शनों को सफलता पूर्वक कर सकते हैं। श्रद्धानन्द 
सप्ताह के ग्रवसर पर qup कांगड़ी में एक “ग्रखिल भारतीय श्रद्धानन्द 
हाकी टूर्नामेंट” होता है - जो गुरुकुन के क्रीड़ा प्रेम का प्रमाणा e 
शिक्षा का यह wd सम्मत सिद्धान्त है कि पुस्तक विद्या के साथ साथ 
शारीरिक उन्नति की. ओर भी ध्यान देना anum है । गुरुकुल में उस 
की कभी उपेक्षा नहीं की गयी । 
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सैनिक शिक्षा 

स्वतन्त्र देश के नवयुवको के लिए सैनिक शिक्षा का प्राप्त करना ग्रत्यन्त 
आवश्यक समभा जाता है ताकि देश के संकटकाल में वे रक्षा के लिये 
सर्वथा तैयार रहें । इस विचार से सन्‌ १९५६ में विद्यालय में ए०सी०सी० 
तथा महाविद्यालय में एन०सी०सी० का शिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया था | 
प्रोफेसर हरगोपालसिह जी एम० go जो कि विधि पूर्वक एन०सी०्सी० 
के शिक्षक की शिक्षा प्राप्त करके द्वितीय लेफ्टिनेन्ट का पद प्रास कर छुके 
हैं निरीक्षक नियुक्त किये गये । प्रतिवर्ष यह विभाग उन्नति करता गया । 
भिन्न भिन्न केन्द्रों में जो शिविर लगते गये उनमें गुरुकुल के केडिटों ने भी 
भाग लिया । १९५७ के नवम्बर मास में एन०सी०सी का g fat कॅम्प 
` लच्छीवाला में लगा था । कैडिट्स को लच्छीवाला के बीहड़ जंगलों में 
हमला करने तथा बचने की क्रियाओ्रों का अभ्यास कराया गया। इसी 
वर्ष रानीखेत में भी कॅम्प हुआ जिसमें गुरुकुल के सैनिक छात्रों ने सफल 
” भाग लिया । स्वतन्त्रता दिवस प्रतिवर्ष सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की ओर से 
समारोह के साथ मनाया जाता है। १६५८ ई० में गुरुकुल कांगड़ी के 
uao सी० सी० के छात्रों ने ३ शिवरों में श्रौर उत्तर प्रदेश की रेली में भाग 
लिया । लच्छीवाला के कॅम्प में प्रशिक्षण के वाद जो परीक्षा हुई 
उसमें गुरुकुल के छात्रों ने बहुत सम्मान और कई पदक प्रास feng 
केडिट दयानन्द के शारीरिक व्यायामों के प्रदर्शन से सब अधिकारी प्रसन्न 
हुए । 

गुरुकुल के प्रशिक्षण कार्य से सन्तुष्ट हो कर उत्तरप्रदेश सरकार 
की ग्रोर से एन० dio सी० के भवन निर्माण के लिये ७१००) २० का 
अनुदान प्रास हुआ है । गुरुकुल ने अपनी ओर से ८ हजार २० व्यय करके 
इस प्रकार गुरुकुल का एन० सी० सी० 


उस भवन को पूरा करा दिया है। 
के केन्द्रों में श्रा जायगा । 


विभाग aga शीत्र पहिले दर्जे 
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गुरुकुल पत्रिका 


गुरुकुल पत्रिका को प्रकाशित होते १२ वर्ष हो गये हैं। इसमें 
सांस्कृतिक, धामिक और शिक्षा संबन्धी लेखों के भ्रतिरिक्त गुरुकुल विइव- 
विद्यालय की महीने भर की वृत्तियो का भी विवरण दिया जाता 21 
इसकी व्यवस्था उप-कुलपति के ग्राधीन है और इसके वर्तमान सम्पादर्क 
do धर्मदेव विद्यामातंप्ड हैं । उससे पूर्व इरुका सम्पादन श्री रामेशवेदी 
और पं० शंकरदेव विद्यालंकार किया करते थे। जिन विद्वानों के लेख 
इस पत्रिका में समय समय पर निकलते रहे हैं। उन में से कुछ के- 
नाम यह हैं--- 

आ्राचार्य gana जी शास्त्री एम० ए०, do आत्मानन्द विद्यालंकार, 

Slo इन्द्रसेन एम० Uo, fto एच० Sto, डा० शारदारानी साहित्य-रत्न 
एम० ए०, श्री समसुद्दीन एम० ए०, do करणवीर साहित्य चक्रवर्ती, 
कविरत्न sto हरिशंकर शर्मा, sto सूर्यदेव एम० To, Go वंशीधर 
विद्यामातंण्ड, आदि कवि अपनी कविताओं से पत्रिका को अलंकृत करते 
रहते हें ॥ यह पत्रिका जहां एक ओर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का 
CHIENS के प्रचार और व्याख्या का साधन है वहां वह गुरुकुल में पढ़ने 
वाले छात्रों के साथ उनके संरक्षकों के सम्पर्क को भी जीवित रखती, 
है । गुरुकुल को स्वणं जयन्ती कें श्रवसर पर इसका जो विशेषांक निकला 
था उस में गुरुकुल का लगभग पूरा इतिहास ग्रौर विवरण श्रा गया 
था । संचालकों की इच्छा है कि गुरुकुल पत्रिका को और भी अधिक _ 
उन्नत करके सर्व साधारण तथा विद्वानों के लिये अधिक उपयोगी 
बनाया जाय | 
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संस्कृत सेवा 


गुरुकुल कांगड़ी की रथापना सन्‌ १९०० में जिन पवित्र और उदात्त 


उद्देश्यों से हुई थी उनमें बेदादि सत्य शास्त्रों की शिक्षा और संस्कृत 
विद्या का प्रचार भी था जिस की उस समय के विद्यालयों में नितान्त 
उपेक्षा थी । गुरुकुल ने ग्रपनी समस्त शाखाओं में संस्कृत शिक्षा को 
सब विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य कर दिया और इसकी उच्चतम शिक्षा 
का प्रबन्ध किया। इस का परिणाम यह gar कि यहां के विद्याधिकारी 
परीक्षोत्तीणँ विद्याथियों की संस्कृत की योग्यता बाहर के शास्त्री 
परोक्षोत्तीणँ छात्र से भी अधिक रही । यहां के जो स्नातक विद्यालद्धा र, 
सिद्धान्तालङ्कार, वेदालद्ञार इत्यादि उपाधि लेकर निकले उन में से 


* 


बहुतों की वेद, वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, दर्शनशास्त्र इत्यादि 
की योग्यता बाहर की ग्ाचार्य इत्यादि संस्कृत की उच्च परीक्षाओं 
में उत्तीणा व्यक्तियों से कम नहीं, बल्कि विषय और ज्ञान की विशालता 
को हृष्टि से अधिक ही रही यदि ऐसा कहा जाय तो इस में कोई 
अत्युक्ति न होगी । गुरुकुल विश्वविद्यालय ने न केवल संस्कृत के विद्वान 
afd संस्कृत में धारा प्रवाह भाषण करने वाले, ग्रन्थ निर्माण करने 
वाले और उत्कृष्ट कविता करते वाले कवि भी अच्छी संख्या में उत्पन्न 
किये । 


॥ ] «> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[SI संस्कृत ग्रन्थ निर्माण 
गुरुकुल का ध्यान संस्कृत के उत्तम ग्रन्थों के निर्माण की ओर 
स्थापना काल से ही रहा । प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर महाविद्यालय 
1 t; ~s ES - ~ c 
| को उच्च कक्षाओं तक के लिये व्याकरण, साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र 
; तथा वेद व्याख्या विषयक ग्रन्थ गुरुकुल के आचार्य तथा उपाध्याय 
| A कगे की श्रोर से बड़ी संख्या में लिखित और प्रकाशित किये गये । इस 
E बात को अनुभव करते हुए कि संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रन्थ जो विशारद, 
| 2 


शास्त्री, श्राचायं, काव्य तीर्थ आदि परीक्षाओं में पाठ्य पस्तक के 
रूप में पढाये जाते हैं, उन में अनेक अश्लील कामोत्तेजक स्थल हैं जो 
ब्रह्मचर्य की दृष्टि से अत्यन्त हानिकारक हैं, गुरुकुल ने इन पुस्तकों के 
संशोधित संस्करण प्रकाशित किये जिस से इन काव्य नाटकादि के उत्तम 
, भागों से छात्र लाभ उठा सकें। 


व्याकरण के ग्रन्थ 


प्राचीन व्याकरण में सबसे प्रमुख स्थान पाणिनिमुनि कृत अष्टाध्यायी और 
पतञ्जलिमुनि कृत महाभाष्य का है । गुरुकुल के प्रथम आचार्य पं. गंगादत्त 
व्याकरण के घुरन्धर विद्वान थे उन्होंने 'पारिनीयाष्टकम इस 
से दो भागों में श्रष्टाध्यायी के सम्पूर्ण सत्रों की व्याख्या में अद्भुत 
rer जो गुरुकुल की ग्रोर से प्रकाशित किया गया । यह ग्रन्थ 
धक उपयोगी है। इस के दो भागों का मल्य आजकल १४.०० 
७.०० प्रति भाग है। 
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से सब विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं do धर्मदेव जी वेदवाचस्पति द्वारा 
लिखित सरल शब्द रूपावली भी प्रकाशित की गई । महाभाष्य के 
पस्पशान्हिक, श्रंगाधिकार आदि अनेक प्रकरणों को पृथक्‌ प्रकाशित किया 
E । गुरुकुल के व्याकरण विषयक ये प्रकाशन छात्रों के लिये ग्रत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 


संस्कृत की प्रारम्भिक पुस्तकें 


गुरुकुल ने संस्कृत पाठशालाश्रों मैं साधारणतया प्रचलित पाठ्य पुस्तकों 
को अनेक wT में पर्यात उपयोगी तथा शैली की दृष्टि से उत्तम न 
पाकर श्रपनी ओर से सुयोग्य पण्डितो द्वारा पुस्तके तैयार कराई जिन 
में निम्न विशेष उल्लेख योग्य हैं | 

१, गुरुकुज के प्रश्रम सुयोग्य स्नातक, संस्थापक महात्मा मुन्शीराम 
जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यालकार कृत संस्कृत प्रवेशिका 
प्रथम भाग जिस के १६ संस्करण प्रकाशित हो चुके हें । इस से इसकी 
उपयोगिता और लोकप्रियता का श्रनुमान किया जा सकता है । 

3 संस्क्रत प्रवेशिका--२ य भाग श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पर्ति 
क्रत | 


| a3. बालनीति कथामाला जिस में हितोपदेश पञ्चतन्त्र आदि में 
| € से नीति क ` X uA में irf 

IE से नीति विषयक अनेक कथाओं को सरल भाषा में संकलित किया 
An गया । 

IH ४. हितोपदेश का संशोधित गुरुकुलीय संस्करण | 


~ 


५. पञ्चतन्त्र का संशोधित गुरुकुतीय संस्करण २ भागों Hg 
६. संस्कृताङ्क र | 
. काव्य लतिका--इस में रघुवंश, भट्टिकाव्य ग्रादि से कुछ 


E 


नन हत RV छा: i. 


भागां को सति A गिरी? toner के लिये AET SRI ग्रन्थ 


है । : 

८. संस्कृत साहित्य पाठाबली । 

९. प्राय सूवित सुधा । 

१०. नीतिशतक (भतृ हरी कृत) का संशोधित संस्करण । 

११. कविराज श्री जगन्नाथ कृत “अन्योक्ति शतकम्‌’ का संशोधित 
संस्करण । 

१२. साहित्य पृष्पाञ्जली--गुरुकुल के ब्रह्मचारियों तथा स्नातकों 
हारा निमित गीतियों का संग्रह 


उच्च कक्षाओं के लिये संस्कृत ग्रन्थ 
साहित्यसुधा संग्रह के तीन भाग 


यह संग्रह वेद, उपनिषद्‌, रघुवंश, कुमारसंभव, कादम्बरी, हर्षचरित, 
वासवदत्ता, ग्रभिज्ञानशाकुन्तल, प्रबोधचन्द्रोदय, उत्तर रामचरित, मुद्रा राक्षस, 
्रनर्घराघव इत्यादि प्रसिद्ध संस्कृत wat से साहित्याचाय पं. वागीशवर 
जी विद्यालंकार ग्रौर पं. भवानीप्रसाद जी ने किया जो विद्याथियो के 
far अत्यधिक उपयोगी है। इस के द्वारा विद्यार्थी प्राचीन और मध्य- 
कालीन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं के अच्छे उपयोगी भागों का 
बड़ी अच्छी तरह से रसास्वादन कर सकते हैं। श्री विश्वनाथ जी कृत 
साहित्यदर्पण संस्कृत का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। गुरुकुल की ओर से उसका 
संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया जिससे सब छात्र भली भांति 
लाभ उठा सकते $0 गुरुकुल के आचार्य महात्मा मुन्शीराम जी ने 
स्वयं सुप्रसिद्ध मनुस्मृति का एक संशोधित संक्षिप्त संस्करण. ( जिस में से 
रक्षित श्लोक पृथक्‌ कर दिये गये ) "pee संक्षिप्त मनुस्मृतिः! के नाम 
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से गुरुकुल की ग्रोर से प्रकाशित कराया जिस से मनुस्मृति का शुद्ध 
रूप में विद्यार्थी श्रच्छा परिचय cma कर सके । इसी प्रकार अन्य भी 
संस्कृत साहित्य विषयक कुछ ग्रन्थ ग्रौर गुरुकुलीय साहित्य परिषद्‌ की 
xx से उत्तम qeza fara प्रकाशित किये गये । 


E दर्शन 


योग दर्शन की भोजवृत्ति भी गुरुकुल विश्वविद्यालय की ओर से 
प्रकाशित की गई जो एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। 


वेद और उपनिषद्र विषयक साहित्य 


वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो धर्म और विज्ञान के मूल Za वेदों की 
afad शिक्षा का गुरुकुल में सब ब्रह्मचारियों के far बिना किसी 
प्रकार के भेद भाव के प्रबन्ध किया गया । वेदों की शिक्षाग्रो को 
विद्वनूमण्डली और सर्व साधारण तक पहुचने के लिये गुरुकुल की omm 
से स्वाध्याय मंजरी के नाम पुस्तके प्रकाशित होती रही हैं। जिन में 
से विशेष उल्लेख योग्य निम्नलिखित हैं । 
१. वैदिक विनय--३ खण्ड-- ग्राचार्य देवशर्मा जी विद्यालंकार 
(स्वा. अभयदेव जी) कृत । 

२. वरुण की नौका २ भाग--श्राचार्य प्रियब्रत जी वेदवाचस्पति 
कृत | 

३. वेदोद्यान के चुने हुए फूल--श्राचायं प्रियत्रत जी वेदबाचस्पति 


Y. वेद का राष्ट्रीय गीत-श्राचार्य प्रियव्रत जी वेदबाचस्पति कृत । 
५. मेरा धर्म--आ्राचार्य प्रियब्रत जी वेदवाचस्पति कृत । 
६. वैदिक कर्तव्य शास्त्र--श्री पं. धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड कृत । 
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७. वेदों का यथार्थ स्वरूप--श्री पण्डित धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड 


८. वेदिक ग्रह्माचर्य गीत--ग्राचायं ग्रभयदेव जी कृत । 

९. ब्राह्माण की गौ --प्रावार्य अ्रभयदेव जी कृत । 

१०. वेदिक ग्राध्यात्म विद्या प्री पं. भगवहृत्त जी वेदालंकार FTI 
११. वेदिक स्वप्न विज्ञान--श्री पं. भगवहत्त जी AUMAR 


१२. ग्रात्म समर्पणा--श्री d. wager जी वेदालंकार PAI 

१३. वैदिक सूक्तियां--श्री पं. रामनाथ जी वेदालंक्रार कृत । 

१४. वेदगीताञ्जली--श्री पं. वेदब्रत जी वेदालंकार आदि द्वारा 
संकलित । 

१५. सोम सरोवर-- श्री पं. चमूपति जी एम. ए. करत । 

१६. सन्ध्या रहस्य श्री पं. विश्वनाथ जी विद्यालंकार Gud 

१७. सन्ध्या सुमत-- श्री पं. नित्यानन्द जी वेदालंकार Fa 

१८. ईशोपनिषद्‌ भाष्य-- श्री पं. इन्द्र जी विद्यावाचस्पति Fa 
इत्यादि । 

इन पुस्तकों में वेदों के अनेक्र qadi naar अध्यायों तथा विविध 
विषयों को श्रत्युत्तम व्याख्या की गई है जो विद्वानों और सर्व 
साधारण सब के लिये उपयोगी हे । इस प्रकार वेदों और उपनिषदों की 
शिक्षाओं को लोक प्रिय बनाने के लिये गुरुकुन का यह कार्य अत्यधिक 
अभिनन्दनीय है | 


* संस्कृत समा तथा पत्रिका 


~ 


इन के श्रतिरिक्त संस्कृत भाषण के अभ्यास के लिये भी गुरुकुल 
में संस्क्रतोत्साहिनी, देव गोष्ठी इत्यादि सभाओं का आयोजन सदा 
N | 

\ oo 
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| किया जाता रहा जिसकी और से कवि सम्मेलन, संस्क्रत साहित्य 
eb सम्मेलन श्रादि विविध सम्मेलनों का ग्रायोजन होता रहा । इसका परिणाम 
T यह हुआ कि गुरुकुल ने बहुत संख्या में संस्कृत भाषा के घुरन्धर 
धाराप्रवाही वक्ता उत्पन्न किये संस्कृत की उषा नाम की पत्रिका भी 
E की और से कई वर्षों तक निकलती रही। 
इस प्रकार संस्कृत के प्रचार विषयक गुरुकुल के कार्य का संक्षेप 
से दिग्दर्शन कराया गया है। 
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| : १३ : 
| सिंहावलोकन 


गुरुकुल की स्थापना एक ऊचे आदर्श को लेकर हुई थी । 
बीसवीं शताब्दी के सर्वोच्च सुधारक महपि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों 


में जिस शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था, बह भारत की 


प्राचीन परम्परा पर afaa थी। महषि के निर्वाण के पश्चात उनके 


शिष्यो ने उनकी बताई शिक्षा प्रणाली को मूर्त रूप देने के लिये 


डी०ए०वी० संस्था के रूप में जो प्रयत्न किया उस से आय॑ जनता 


पुरी तरह सन्तुष्ट न हुई । तब महात्मा मुन्शीराम जी (स्वामी 

aama जी) और. उनके कुछ साथियों ने प्राचीन गुरुकुल शिक्षा 
t प्रणाली को पुनर्जीवित. करने के (लिये गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब S9 सामने रखा । 


j गुष्कुल की स्थापना के लिये दो वस्तुएं अनिवार्य रूप से आवश्यक 
थीं । एक पर्याप्त धन राशि और दूसरी संस्था के हि 


ण लये स्थान । जो 
j बोले सो कुण्डा खोले की लोकोक्ति के अनुसार यह दोनों कार्य 


महात्मा मुन्शीराम जी के .सुपुर्द किये गये । सभा: ने गुरुकुल के 


संवालन के लिये उस समय ३० हजार रुपये की मात्रा पर्याप्त समभी | 
महात्माजी ने लगभग & 


मास तक सारे देश का भ्रमण कर के निश्चित $ M 
राशि से कुछ अधिक राशि एकत्र कर दी | यह १९वीं सदी के 


afaa दिनों की बात है उस समय किसी सार्वजनिक काम के लिये 
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३० हजार की राशि एकत्रित करना ena कठिन ही नहीं असंभव 
सा समभा जाता था | वह कार्य हो गया तब उचित स्थान की तलादा 
हुई ! उस समय प्रभु की उस प्रेरणा शक्ति का चमत्कार gar 
जो प्रत्येक शुभ कार्य की पूर्ति के लिये हुआ करता है । नजीबाबाद 
E" धर्मपरायणा मुन्शी श्रमनसिह जी के मन में प्रेरणा हई और उन्होंने 


/ 


हरिद्वार के सामने, गंगा के पूर्वी तट पर बसा हुआ अपना कांगड़ी नाम 


का ग्राम अपनी सारी भूमि के साथ गुरुकुल के लिये दे दिया। 
उधर गंगा तट पर गुरुकुल के लिये भूमि साफ होते लगी और 


छप्पर छाये जाने लगें और इधर पंजाब के गुजरानवाला नगर में 


पहले से बनी हुई वैदिक पाठशाला के कुछ छात्रों को लेकर गुरुकुल की 
स्थापना करदी गई । गुरुकुल का यह बीजोरोपण सन्‌ १६०० Fo Ñ 
हुआ | 


` संस्कृत लोकोक्ति है=“स्वल्पारम्भाः क्षेमकराः” जो कार्य छोटे रूप 


में प्रारम्भ किये जाते हैं, वह अन्त में कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि 
उन की पूर्ति के लिये जो प्रयत्न और स्वार्थत्याग किया जाता है, वह 
उन के भविष्य को बहुत उज्वल और शानदार बनादेता है।दो 
वर्ष तक गुरुकुल की श्रेणियां गुजरांवाला में चलती रहीं। १६०२ 
के प्रारम्भ में गंगा तट पर प्रारम्भिक श्रेणियों के योग्य छप्पर 
_ बन जाने पर लगभग दो दर्जन बालकों को लेकर महात्मा मुन्शीराम 
जी और आचार्य de गंगादत्त जी कांगड़ी की भूमि में पहुंच गये। 
इस प्रकार गुरुकुल का पौधा गुजरांवाला की ऊसर भूमि से उठाकर कांगड़ी 
की उपचाऊ भूमि में रोपा गया । 


काँगड़ी की उपजाऊ भूमि में श्राकर गुरुकुल ar wax वृद्धि 
पाने लगा और धीरे धीरे बढ़ता हुआ वृक्ष रूप में परिणत हो गया 
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१९०० में जो शिक्षणालय प्रारम्भिक श्रेणी से आरम्भ हुग्रांथा। 
वह नई भूमि में विद्यालय के रूप में आकर १९०८ में महाविद्यालय 
में और १९१२ में विश्वविद्यालय के रूप में परिणित हो गया । उस 
समय तक ग्राश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिये 
आवश्यक भवन तैयार हो चुके थे । पुस्तकालय .तथा रसायनशाला 
श्रादि शिक्षा के लिये उपयोगी घालाएं तैयार हो चुकी थीं। गुरुकुल 
की स्वाधीन स्थिति और उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली से ग्राक्ृष्ट होकर देश 
विदेश के अतेक विद्वान्‌ तथा नेता गुरुकुल में ग्राकर उसकी प्रणाली 
का ग्रनुशीलन करते थे | गुरुकुल का आकर्षण इतना वढा कि भारत 
के वाइसराय और गवर्नर, अमेरिका, इ गलैन्ड के पत्रकार तथा राजनैतिक 
दलों के नेता वास्तविक भारत को समभने के लिये गुरुकुल को देखना 
आवश्यक समभकर वहां श्राते Bie कई दिनों तक ठहरते | 

गुरुकुल की इस निरन्तर उन्नति पर दैव का एक आकस्मिक वज्रपात 
हुआ । सन्‌ १६२४ में गंगा में जो भंयकर ae AÈ उसने एक प्रकार 
से गुरुकुल में खण्ड-प्रलय मचा दी । आश्रम, भोजनभंडार, चिकित्सालय, 
वस्तुभंडार, प्रैस, urfz की सव इमारतें sup नष्ट हो गई । विज्ञान का 
समान टूट फूट गया या बह गया । पुस्तकालय को भयानक क्षति पहु ची । 
इस प्रकार २२ वर्षो के घोर परिश्रम, दृढ़ प्रयत्न और तपश्चया से बनाया 
हुआ उद्यान देव के प्रकोप से उजड़ गया आघात तो बड़ा भारी थो 
परन्तु गुरुकुल के संचालकों ने हिम्मत नहीं हारी । गंगा के पूर्वी तट पर 
संकट का अनुभव करके पश्चिमी तट पर नहर के किनारे नई भूमि खरीदी 
गई और फिर से भवनों का निर्माण किया गया । इस पुनर्निर्माण, के 
पहले पर्व का श्रेय गुरुकुल के उस समय के आचार्य श्री प्रो० रामदेव 
जी को है। कुछ ही, वर्षों के परिश्रम से गुरुकुल की वर्तमान भूमि पर 
फिर वही उद्यान लहेलहाता दिखाई देने लगा जिसे दुर्देव ने कुछ वर्ष 
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दव /उजाड़ दिया था । इस प्रकार गुरुकुल के जीवन का दूसरा ग्रध्याय 
आरम्भ ZAT d 


जीवन के व्यतीत ६० वर्षो में जल विप्लव की 
के अतिरिक्त er अनेक मनुष्य ga ग्रापत्तियां भी AT | 
E श्रापत्ति थी जो गुरुकुल की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के कारण सरकारी 
दमन के रूप में प्रकट होती रही । गुरुकुल की प्रबृत्ति राष्टीयता की 
श्रोर ग्रवश्य थी परन्तु उस ने संस्था रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन में कभी 
भाग नहीं लिया । यह सदा शिक्षण संस्था ही बनी रही इस कारणा 
सरकारी कोप के बादल आये और कुछ समय वाद ठहर कर उड़ 
गये । 

संस्थाग्रो में वाह्य तथा आंतरिक संघर्षो का होना बिलकुल 
स्वाभाविक है। जहां दस आदमी भी रहेंगे, परस्पर मतभेद होंगे। 
फिर जहां सार्वजनिक क्षेत्र में एक नवीन आदर्श को सम्मुख रख बहुत 
से महानुभाव काम कर रहे हों यह कंसे संभव है कि परस्पर मतभेद व 
संघर्ष न हों इन संघर्षो का भी उपयोग है । जबतक श्रादर्श सिद्धान्त 
और क्रिया-विधि के सम्बन्ध में लोगों में मतभेद न हो, और उनकी 
क्रिया प्रतिक्रिया से समन्वय न हो उन्नति ग्रसम्भव है । गुरुकुल के 
विषय में भी विविध महानुभावों मे बहुत से मतभेद रहे, अ्रनेक वार 
संघर्ष हुए । पर इस में सन्देह नहीं कि सबका लक्ष्य गुरुकुल की उन्नति 
रहा । इसी का परिणाम है कि गुरुकुल श्राज इस उन्नत दशा को पहुंच 
सका है | 


जिन महानुभावों के प्रयत्न से गुरुकुल श्रपनी वर्तमान दशा को 
पहुंचा है, उन सब का उल्लेख करना असंभव था । हमने केवल उन 
महानुभावों का नाम दिया है, जो प्रमुख रूप से जनता के सामने 
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रहे पर उनके श्रतिरिक्त कितने ही महानुभाव हैं जिन्होंने गुरुकुल. के 
लिये aqar तन, मन, धन और सवकुछ श्रपण कर दिया। मुन्शी = 
रामसिंह जी गुरुकुल ue के कुछ वर्ष बाद यहां आये, उनके पास 
जो धन-सम्पत्ति थी सब eme के लिये दान कर दी और भोजन 
मात्र पर गुरुकुल की सेवा प्रारम्भ की | उन्होंने कोई चालीस वप तक 
गुरुकुल की सेवा की । लाला बीरबल जी लाला चिरंजीलाल जी पटवारी 


ते भंडारी के रूप में और गुरू रामजीलाल जी ने गोशालाध्यक्ष के रूप 

में गुरुकुल की जो सेवा की उसे कौन आँखों से ओकल कर सकता है । | 

IS लाला लब्भूराम जी नैय्यड ने गुरुकुल के लिये धन एकत्रित करने मेंजो | ! 

कार्य किया, वस्तुतः अद्भुत है । यदि उन जैसे दस महानुभाव ओर . i 

निकल oa तो गुरुकुल श्रथिक चिता से सदा के लिए मुक्त हो जाव | E 

| भाई टेकचन्द नागिया ने ५० हजार रुपया दान देकर गुरुकुल की इमारत निधि 

| को जहां बडी सहायता पहुंचाई, वहां प्रतिवर्ष एक विद्यार्थी सर्वथा मुफ्त | 

| खाने पीने का व्यय भी न लेकर दाखिल करने कीव्यवस्था की, ठसे | 

रघुमल के बाद गुरुकुल के दानियों में भाई जी का ही सर्वोच्च स्थान है । । 

ला० नन्दलाल, श्रीयुत ज्ञानचन्द महता, डिप्टी रब्रुवरदयाल, do महानन्द 
सिद्धान्तालंकार, श्री देवराज जी सेठी, पं० दीनदयालु जी शास्त्री और 
qo वागीश्वर जी आदि महानुभाव ने गुरुकुल के आन्तरिक प्रबन्ध को 
संभालने में बड़ा भारी कार्य किया । गुरुकुल के कार्यालय को उन्नत 

ide सुव्यवस्थित रूप में लाने, और उसके जन्मदाता ला० नन्दलाल * 
जीथे । उसे उन्नत करने का श्रेय ला० मुरारीलाल जी और Go 
अमरनाथ जी सप्रू को है हम कहां तक नाम लिखें । गुरुकुल कार्यकर्त्ताओं 
की दृष्टि से बड़ा सौभाग्यशाली रहा है उसके प्रत्येक ग्रंग पर किसी न 
किसी स्वार्थत्यागी कर्मचारी के seram परिश्रम और लगन की छाप है । 
गुरुकुल को स्थापित हुए भ्राज ६० वर्ष हो चुके हैं। ३४ विद्याथियों 
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aor सी पाठशाला से शुरु हो कर अब वह एक विश्वविद्यालय ब्रन 
हू.” चुका है, जिस में एक हजार के लगभग विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं । उस के maja चार महाविद्यालय और दस विद्यालय £d 


। गुरुकुल की उन्नति सचमुच श्राइ्चर्यजनक है à सरकार स न केवल किसी 
| प्रकार की सहायता न लेकर, श्रपितु सरकारी शिक्षा से किसी प्रकार का 
i सम्बन्ध न रख राष्ट्रीय शिक्षणालय के रूप में गुरुकुल काँगड़ी को 
} 4 i 


il जितनी सफलता मिली है, उतनी cer किती संस्था को नहीं मिली । 
| गुरुकुल को स्थापना आय समाज ने की थी । श्रार्यसमाज के शिक्षा के 
क्षेत्र में जो विशेष आदर्श और सिद्धान्त हैं उन्हें क्रिया में परिणत कर 
गुरुकुल ने बड़ा भारी कार्य किया है। वैदिक-धर्म भारतीय सभ्यता 
और श्रार्यं संस्कृति के रंग में रंगे हुए उच्च शिक्षित नागरिक उत्पन्न 
कर गुरुकुल ने जहां आयंसमाज की बड़ी सेवा की है वहां सच्ची 
राष्ट्रीय शिक्षा का विचार भी देश के सम्मुख रखा d 


गुरुकुल स्थापित करने में आर्य प्रतिनिधि सभा का एक मुख्य 
उद्देश्य वैदिक साहित्य का श्रनुशीलन तथा वेदिकधर्म का पुनरुज्जीवन 
था | इस के लिये जो कायं गुरुकुल ने किया है, वह ध्यान देने 
योग्य है। प्रारम्भ में गुरुकुल में इन विषयों को पढ़ाने के लिये जब H 
ग्रध्यापको की श्रावश्यकता हुई तो सनातनी पंडित रखे गये । श्री गुरु 
काशीनाथ जी, do सूर्यदेव शर्मा और do योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य जी 
गुरुकुल में सव से पहले वेद वेदांग के अध्यापक थे। ये लोग कट्टर 
सनातनी थे और गुरुकुल में रहते हुए भी मुतिपूजा करते थे। qa 
से भी a समाज में कोई भी ऐसा do उस समय में नहीं far भर 
था, जो वेद, ब्राह्वाणग्रन्थ व दर्शनों का उच्च कोटि का य्रध्याए वह सव 
सके । कुछ दिनों के लिये do शिवशंकर काव्यतीर्थ qupee साहित्यक 
भयंकर रोग से पीडित होने के कारण वे देर तक न fed वागीश्वर जी, 
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गुरुकुल की स्थापना से मिली प्ररेणा AT उसके अपने प्रयत्न से FB y 
वेद वेदांग के पंडितों की कमी नहीं रही है । WIT न केवल गुरुकुल.” 
कांगड़ी में, श्रपितु बहुत सी ग्रां संस्थाओं में भी इन विषयों के पढ़ाने का कार्य 
गुरुकुल के स्नातक कर रहे हैं। पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर गुरुकुल 
के स्नातक नहीं है पर उन्होंते प्रायः सम्पूर्णं वैदिक ज्ञान गुरुकुल में 
रहकर प्राप्त किया है । गुरुकुत के स्नातकों में do जयदेव जी विद्यालंकार 
ने चारों वेदों का भाष्य कर आर्यसमाज की महान्‌ सेवा की है उसे 
कौन भूल सकता dg 

गुरुकुल के बेदोपाध्याय do विश्वनाथ विद्यालंकार ग्रार्यंसमाज के 
बहुत गम्भीर वैदिक विद्वान हैं वेदों का जितना विस्तृत और विवेचनात्मक % 
अध्ययन उन्होंने किया है उतना और शायद किसी ने'न किया 
हो । do देवशर्मा विद्यालङ्कार की “बैदिक विनय” जिस ने पढ़ी है 
उसने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की | do इन्द्र विद्यावाचस्पति 
do चन्द्रमणि विद्यालङ्कार, do धर्म देव जी विद्यावाचस्पति, To भगवहृत्त 


| जी वेदालंकार, fo देवराज जी आदि कितने ही स्तातकों की n 
1 वेद विषयक पुस्तकें ai समाज के सम्मुख ग्रा चुकी है । अनेक. [| 
स्नातक वेद विषयक ग्रन्थ लिखने में व्यस्त हैं । गुरुकुल का प्रत्येक ih 

विद्यार्थी लगभग २००० मन्त्र गुरुकुल में पढ़ लेता है । इससे उनमें 2d- 
| वेदों को समझने की अच्छी योग्यता उत्पन्न हो जाती हैं जो विद्यार्थी , 7 
^. वेद महाविद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी ` बैदिक योग्यता तो और भी . | 

अन जाती है । आधुनिक ज्ञान विज्ञानों तथा नवीन विवेचनात्मक शेली X 


की dem होने के कारण गुरुकुल के स्नातक dus अनुसंधान 
किसी स्कीही उत्तमता के साथ कर सकते हैं। 


N 


i गुरुकुल ज्ञ के प्रचार के लिए भी गुरुकुल के स्नातकों ने बहुत 
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, । प्रतिनिधि सभा के श्रनेक प्रसिद्ध उपदेशक गुरुकुल के स्नातक 
sia जी, to प्रियव्रत जी, do यशःपाल जी ग्रादि स्नातक 


à 
i जिस सफलता के साथ करते रहे हैं उस से पंजाब के AA 
E" Nar अली भांति परिचित हैं। दक्षिण भारत में वेदिक धर्म का सन्देश 
| | E नरी, do केशवदेव जी, do देवेश्वर जी mfa स्नातक ही 
do dam ग्रक्रीका फिजी श्रादि विदेशों में do सत्यपाल जी, To 
| | i जी, do ग्रमीचन्द जी आदि कितने ही स्नातक व॑ दिक धर्म 
ad 


का प्रचार कर चुके हैं और कर रहे a राष्ट्रभाषा हिन्दी की जो सेवा 


नेकी है उस की सर्वत्र प्रशंसा हुई 21 इतिहास, 


SHIT 


Fs गुरुकल के 
| gamer, राजनीति श्रादि विविध विषयों पर गुरुकुल के स्नातकों ने 


) 
ij मौलिक wer लिखे हैं। गुरुकुल के दो स्नातक्रो को हिन्दी साहित्य की 
. ओर से १२००) का मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है । To 
| सत्यकेतु विद्यालंकार ने “मौर्य साम्राज्य का इतिहास” पर और de जयचन्द्र 
i | जी विद्यालंकार ने “भारतीय इतिहास की रूप रेखा” पर यह प्रस्कार प्राप्त 
iy क्रिया है। पण्डित सत्यव्रत जी को उपनिषदों के अनुवाद पर पुष्कल 
E पुरस्कार प्राप्त gura डा० प्राणनाथ विद्यालंकार के ग्रन्थ हिन्दी जगत्‌ 
में अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके हें । श्री हरिदत्त जी वेदालंकार ने “हिन्दू 
A परिवार का इतिहास” तथा “हिन्दू विवाह का विकास” नामक दो पस्तकें 
५» « लिखी हैं, जिन पर बंगाल हिन्दी मण्डल द्वारा बारह वारह सौ के दो 
n पारितोषिक मिले हैं । do aaga वेदालंकार का “वृहत्तर भारत” 
| ; yea अपने विषय का अनुपम व प्रामाणिक ग्रन्थ है। To चन्द्रमणि 
à विद्यालंकार ने निरुक्त का जो विस्तृत भाष्य किया है, उसकी भारत भर 
a के विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। निरुक्त पर संभवतः वह सव 
E से उत्तम ग्रन्थ है । fo aala विद्यालंकार हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यक 
{ _ हैं। उनकी रचनायें बहुत उच्चकोटी को मानी जाती हैं । पण्डित «nex जी, 
m क 
ip ee 
ij 
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do वंशीधर विद्यालंकार, do निरंजनदेव और do सत्यपाल 'उन्मुख' अच्छे 
कवि हैं, और हिन्दी के कवि समाज में अच्छी स्थिति रखते हें । आयुर्वेद 
सम्बन्धी ग्रन्थों को लिखने में श्री जयदेव विद्यालंकार, श्री विद्याधर विद्यालंकार 


^ 


श्री अत्रिदेव विद्यालंकार और श्री रमेश बेदी श्रायुर्वेदालंकार ने ग्रच्छी ख्याति 
प्रात की है । इस के अतिरिक्त ceu भी बहुत से स्नातकों ने हिन्दी 
साहित्यिक क्षेत्र में बहुमूल्य सेवा की है। गुरुकुल के कम से कम २५ 
फो सदी स्नातक अच्छे लेखक हैं ओर अपने लेखों व ग्रन्थों द्वारा हिन्दी 
साहित्य की सेवा कर रहे हैं। 

संस्कृत साहित्य के निर्माण कार्य में भी स्तातकों को यश मिला है 
do धमंदेव विद्यामातंण्ड तथा do जनमेजय विद्यालंकार संस्कृत कविताग्रों 
पर सरकार से पुरस्कृत हुए हैं। 

पत्र सम्पादन के क्षेत्र में भी गुरुकुल के स्नातकों ने भ्रच्छी ख्याति प्रास की 
है। wd श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, सत्यदेव विद्यालंकार, रामगोपाल 
विद्यालंकार, भीमसेन विद्यालंकार, aaga विद्यालंकार, श्रवनीन्द्र कुमार 
विद्यालंकार, कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, सत्यकाम विद्यालंकार, पंडित uad 
विद्यालंकार, परम विद्यालंकार, क्षितीश विद्यालंकार, सतीश विद्यालंकार 
कृष्णचन्द्र मेहता विद्यालंकार, शिवकुमार विद्यालंकार, wate कुमार 
विद्यालंकार, आनन्द विद्यालंकार, ब्रह्मदत्त विद्यालंकार, श्रशोककुमार विद्यालंकार, 
श्रादि कितने ही स्नातक विविध समाचार पत्रों के सम्पादन कार्य में 
प्रसिद्धि प्रा कर चुके हें । अभिप्राय यह है कि कि हिन्दी के सभी साहित्यिक 
क्षेत्रों में स्नातक लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। 


राष्टीय सेवा 


राष्ट्रसेवा के क्षेत्र में भी गुरुकुल ने प्रशंसनीय भांग लिया है। १६१६ 
ईस्वी से आरम्भ होकर १९४७ ईस्वी तक राष्ट्र ने जो सत्याग्रह का सफल 
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संग्राम किया उस में गुरुकुल के छात्र तथा उपाध्याय पर्याप्त भाग लेते 
रहे | स्वराज्य प्राप्ति के पदचात्‌ जब स्वनामधन्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की 
प्रेरणा से गुरुकुल की उपाधियो को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई 
E उस के स्नातकों को राजनैतिक क्षेत्र में कार्यं करने का खुला ग्रवसर 
मिला, तव से अनेक स्तातक शासन से सम्बन्ध रखने वाले तथा उनके 
अतिरिक्त अन्य ऊचे पदों पर प्रतिष्ठित होकर सफलता प्राप्त कर चुके हैं 
xx श्रव भी कर रहे हैं। श्री विनायकराव विद्यालंकार, श्री अमरनाथ 
विद्यालंकार, श्री दीनदयालु शास्त्री आदि स्वातक ऊँचे राजकीय पदों पर 
कार्य कर रहे हैं। और श्रनेक स्नातक धारा सभाओं के सदस्य Ww 
जाकर राष्ट्रीय सेवा कर रहे हैं। 


भावी योजनाएं, 


यह तो gar गुरुकुल ६० वर्षों का सिहावलोकन । श्रव हम उस के 
भविष्य की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें बहुत विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है । 
सव से पहला काम तो यहहै कि इस समय जो गुरुकुल विश्वविद्यालय 
का ढांचा तैयार हुआ है, उसे पूर्णता तक पहुंचाया जाय d प्रत्येक विभाग 
में उन्नति की गु जाइश है । विद्यालय की शिशु श्रेणियों की व्यवस्था बड़ी 
श्रेणियों से अलग करना ग्रावश्यक है ताकि उन्हें माता की गोद सा विश्राम मिल 
सके । शेष श्रेणियों का प्रवन्ध तथा शिक्षा को उन्नत करके गुरुकुल विद्यालय 
को अन्य गुरुकुलों तथा स्कूलों के लिये आ्रादर्श बनाने का. यत्न होना 
चाहिये । वेद, कला, विज्ञान, तथा कृषि के महाविद्यालयों की शिक्षा को 
उन्नत करना चाहिये वे सिक्षाथियों के लिये ग्राकषण के केन्द्र बन जायें 
भवन बहुत वन छुके हैं, sp भी वन रहे हैं और ग्रागे भी बनते रहेंगे 
परन्तु वास्तविक कर्तव्य यह हैं कि गुरुकुल के मूल सिद्धान्तो की 
रक्षा करते हुए शिक्षा के स्तर को तथा उपयोगिता को अधिकाधिक 


९९ 
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बढ़ाया जाय । इस लक्ष्य की पूति के लिये ऊंची योग्यता वाले gent 
का संग्रह श्राववयक है । हमें उस का भी प्रयत्न जारी रखना चाहिये । 

एक विभाग खुलना शेष हे । गुरुकुल को प्रारम्भिक नियमावली 
में उसकी चर्चा थी । विद्यासभा ने १९४३ में शिक्षा की जो योजना 
स्वीकार की थी उसमें शिल्प तथा उद्योग शिक्षा को भी स्थान दिया था । 
गुरुकुल के संस्थापक श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी मे पुरानी भूमि में कला 
भवन की स्थापना करके शिल्प शिक्षा का आरम्भ भी कर दिया था । 
परन्तु वाढ से इमारतों के साथ कला भवन भी वह गया । नई भूमि 
में प्रभी तक शिल्प की शिक्षा आरम्भ करने के लिये कोई पग नहीं उठाया 
जा सका । आशा है कि अवसर अनुकूल होने पर विद्यासभा की स्वीकृति 
से गुरुकुल के कार्यकर्ता कुछ समय पश्चात्‌ शिल्प शिक्षा की भी 
व्यवस्था कर सकेंगे । 
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| गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय 
प्राध्यापक तथा अध्यापक 
२०१६ (१९६०) 
वेद महाविद्यालय 
श्री do प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति-ग्राचार्य 
श्री सुखदेव जी विद्यावाचस्पति, दर्शन भूषण-प्रध्यक्ष 
. श्री हरिदत्त जी वेदालङ्कार, एम. ए. 
v. श्री रामनाथ जी वेदालङ्कार, एम, ए.-प्रस्तोता 
. श्री गंगाराम जी गर्ग एम. ए. 
६. श्री धमंदेव जी विद्यावाचस्पति एम. ए. 
७. श्री हरगोपालसिह जी एम. ए. (मनोविज्ञान) 
आयुर्वेद महाविद्यालय 
श्री निरंजनदेव जी ग्रायुर्वदालङ्कार-प्रध्यक्ष 
२. श्री बेलीराम जी एम. बी. बी. एस. 


W X) o 


. श्री अनन्तानन्द जी ग्रायुर्वेदाल ङ्कार 
४. श्री रामराज जी ग्रायुर्वेदाचार्य, व्याकरणाचार्य एम. ए. 
५. श्री चम्पत स्वरूप जी एम. एस. सी., एल. एल. बी. 
श्री आनन्द मोहन जी एम. dT. बी. एस. 
रामनाथ जी आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति । 
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श्री क्रांन्ति कृष्ण जी ग्रायुवदालङ्कार 

श्री सत्यपाल श्रायुर्वेदालद्ञार : 
श्री सत्यदेव जी विद्यालङ्कार आयुर्वेद भूषण 

श्री दिनेश कुमार जी बी.एस.सी. 

श्री महेशचन्द्र जी आयुर्वेदालङ्कार, ए.एम.बी.एस. ' 
श्री मदनगोपाल जी आयुर्वेदालंकार, एम.ए.बी.एस. 


विज्ञान महाविद्यालय 


१. 


२ 


M 


ET 


श्री फकीरचन्द जी एम.एस,.सी.-प्रध्यक्ष 
श्री सुरेशचन्द्र जी एम.एस.सी. (गणित) 


थ्री भूदेव जी एम.एस.सी. (फिजिक्स) 


श्री ओ. पी. सिन्हा एम.एस.सी. (केमिस्टो) 
श्री सुरेश कुमार जी विद्यालङ्कार-एम. ए. । 
श्री वेद प्रकाश जी-एम. ए. सी. (मैथमेटिक्स) 


. श्री विष्णदत्त जी-एम. ए. (इंगलिश) 
, श्री हंसराज जी बी.ए.,एफ.एस.सी. 
. श्री ठाकुर सिंह जी बी.एस.सी. 


माध्यमिक शिक्षा 


cs XK ww ~ 


€ ~ 


श्री दयालु जी एम. ए., u. टी. सी.-मुख्याध्यापक 
श्री विष्णदत्त जी विद्यालङ्कार, एम. ए. | 
श्री राजेन्द्र कुमार जी वेदालङ्कार, एम.ए. । 
श्री वासुदेव जी विद्यालङ्कार । 
श्री नृसिहदेव जी शास्त्री, सर्व दर्शनाचार्य । 
श्री कृष्णराव जी वेदालङ्कार । 
श्री नन्दकुमार जी बी.एस.सी. । 
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s. थ्री शिवस्वरूप जी वी.ए.वी.टी | 


M ita ९. श्री झलसिह जी बी.ए.बी.टी । 
2 ^ नन्द ^ 
१०, श्री आनन्द प्रकाश जी बी. ए. बी. टी. । 
प्रारम्भिक विद्यालय | 


ET १. श्री चन्द्रकेतु जी आयुर्वेदशास्त्री 
१२. श्री प्रकाशचन्द्र जी वेदालङ्कार | 


१३. मोखासिह जी । y 
१४. श्री पुरुषोत्तमदेव जी ग्रापुर्वे दालङ्ककार | 
T १५. श्री रत्नाकर जी शास्त्री, साहित्यरत्न । 
& १६. श्री श्रोम्‌प्रकाश जी 
१'१. थ्री महीधर जी शास्त्री, साहित्यरत्न । 
| कृषि विद्यालय 1 
१. श्री देवकीनन्दन वैष्णव बी.एस.सी.ए.जी.,यू.पी.ए.एस.-प्रध्यक्ष j 
२. श्री देवदत्त तोमर एल. ए. जी.-संयुक्त अध्यक्ष 
. श्री बिहारीलाल जी वी.एस.सी.ए.जी. | 
| ४. fpem जी एम. ए., बी. एस. सी. | 
| ५. श्री नव्हेसिह जी बी. एस. सी. ए. जी. 
E. ६. श्री जसवीरसिह जी वी. एस. सी. ए. जी. 
` ७. श्री विक्रम सिंह मँट्रिक ए. जी. डिप्लोमा 
=. श्री विजयपाल मैट्रिक ए.जी. डिप्लोमा 
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परिशिष्ट 8 
पुरातत्व स ग्रहालय (म्यूजियम) 


श्री हरिदत्त जी वेदालंकार इतिहास उपाध्याय के ग्राधीन यह कार्य 
चल रहा है । इस में भारतवर्ष के अत्यन्त प्राचीन fash संगृहीत हैं । प्राचीन 
भारत में प्रचलित विविध प्रदेशीय स्त्री-पुरुषों की वेश-भूपा तथा ग्राभूषणा 
आदि के चाटों द्वारा समय-समय के चित्र $a जिन में मथुरा संग्रहालय 
की कुपाण कालीन मूर्तियों के आधार पर प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी 
ईस्वी में प्रचलित कण्ठाभरणा, ग्रैवेयक कण्ठश्री, एकावली, गुच्छक, हार श्रादि 
प्राभूयण प्रदर्शित किये गये हें । भारत सरकार के मानव शास्त्र विभाग 
द्वारा कलकत्ता में बनाए हुए भारत की प्रमुख जातियों के विभिन्न प्रकार 
के सिरों की प्रतिकृति मंगवा कर रखी गई है । यतः जौनसारी, नागा, ग्रावोर 
श्रोंगी, गुजराती, मालवीय, सन्थाल, उडिया, बंगाली, कडर, मराठा, 
ऐन्डेमन आदि निवासियों की प्रतिकृति है । 

वनस्पतियाँ-वनस्पतियों के लिये नये शो - केस बनवाए गये जिनमें 
अशोक, कुरवक, जपा, चम्पा, यूदिका, प्रियाल, cur, मावी, कुटज, 
जाति, कम्पिल, कुन्द के पुष्प ग्रादि कालिदास के ग्रन्थों में पाये जाने 
वाले संस्कृत इलोकों के साथ दिखाये गये हैं । 

उत्तराखंड की झंकी--इस प्रदर्शन कक्ष में एक घूमने वाले ग्रष्टभुज 
शोकेस में बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश आदि स्थानों के धामिक महत्वपूणा 
चित्रों की झांकी दिखलाई गई है । 
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इस वर्ष संग्रहालय में १० नई भारत की प्राचीनतम ग्राहत मुद्राश्रों की 
तथा कुमारपाल के एक सोने के सिक्के की वृद्धि हुई । ३८ प्राचीन gaii 
की अनुकृतियाँ तैयार कराई गयीं । मुदराश्रों को सुरक्षित रखने के लिये गोदरेज 
की अलमारी मंगवाई गयी । राजस्थानी शैली के ८ नये प्राचीन रंगीन चित्र 
उपलब्ध किये गये। २१ नई पाषाण afai संग्रहालय में ग्राई। ३० 
मृण्मयी नई मूर्तियां संग्रहालय में उपलब्ध की गयीं जिन से प्राचीन भारत की 
वेष भूपा, ग्रामोद प्रमोद, केश विन्यास, श्रादि का परिचय प्राप्त होता है । तीन 
ऐसे रंगीन चार्ट बनाये गये जिनमें प्राचीन संस्कत साहित्य विशेषतय। 
कालिदास के ग्रन्थों में वर्णित पक्षियों के रंगीन चित्र हैं इन से राजहंस 


. चक्रवाक आदि पक्षियों के यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाता है । इनके हिन्दी 


अंग्रेजी नाम भी लिख दिये गये हैं। इस वर्ष भी गत वर्ष की भांति प्राचीन 
भारत की वेष भूषा से सम्बन्धित ८ नये चार्ट तैयार करवाये गये और 


चित्र उपलब्ध किये गये । sis ककः D 
युनेस्को द्वारा निर्धारित तिथियों में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह बड़ा 


धमधाम से मनाया गया । इस का विशेष कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान के विभिन्न 
लि पर अधिकारी विद्वानों द्वारा चित्रों की सहायता से करवाये जाने वाले 
विशेष व्याख्यान थे। इन व्याख्यानों में विद्याथियों तथा जनता ने बड़े 
उत्साह से भाग लिया zx इससे संग्रहालय द्वारा लोक शिक्षण और ज्ञान 
प्रसार का कार्य भली भांति सम्पन्न हुआ । श्री स्वामी श्रद्धानन्द जन्म शताब्दी 
समारोह (ata १९५४) के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक श्रद्धानन्द जन्म 
शताब्दी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिस में स्वामी जी द्वारा रचित 
पस्तको सम्पादित समाचार पत्रों उन के हस्तलिखित पत्रों श्रौर उनकी जीवनी 
से संबन्ध रखने वाले चित्रों आदि का प्रदर्शन किया गया d 
प्राचीन fadi को समुचित रूप से रखने के लिये ३० फुट लम्बा, १५ फुट 
a है । संग्रहालय को 


चौडा टीन की छत का एक भवन तैयार किया गया 


देखने के लिमे०/९९१5 An तिरि o ngatia दशथन जी 
नागर, श्री gza जी वाजपेयी और चिन्तामरि द्वारकानाथ देशमुख 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । डॉ० राधाकृष्णान्‌ उपराप्टपति, श्री मदनमोहन 
नागर संग्रहालय संचालक उत्तर प्रदेश, श्री गणेश सखाराम महाजन कुलपति 
दिल्ली विव्वा द्यालय, श्री विश्वेश्वरप्रसाद प्राध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रादि 
प्रतिष्ठित, Raai ने इसका अवलोकन किया । 

गुरुकुल स ग्रहालय - गुरुकुल काँगडी-(हरिद्वार) 


(भारत सरकार द्वारा १९१६ में प्रकाशित “डायरेक्टरी ग्राफ म्युजियम्ज इन 
इन्डिया” में छपे श्रंग्रजी विवरण का हिन्दी अनुवाद) 
इतिहास --इस संग्रहालय को आरम्भ करने का श्रेय अ्रमरहतात्मा श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी को है। १६०७-८ में इसकी स्थापना इस हृष्टि से की गयी थी 
कि यह विद्यार्थियों के ग्रध्ययन में सहायक हो सके. तथा विविध विषयों के 
सम्बन्ध में छात्रों में तथा साधारण जनता में अनुराग उत्पन्न कर सके । स्वामी 
जी की यात्राश्रों से तथा उन के भारतीय और विदेशी मित्रों की सहायता से 
इस संग्रहालय की वस्तुओं में वृद्धि होने लगी इस के ग्रारम्भिक संग्रह में प्रथम 
विद्वयुद्ध में मद्रास के तट पर जर्मन युद्धपोत एमडन द्वारा की गयी गोलाबारी 
के कुछ अंश थे । इसी समय श्री एफ० टी० AAT तथा श्री सी० एफ० 
एन्डू.ज ने समुद्री वस्तुओं के नमूने भेंट किये तथा १६११ में उपाध्याय श्री 
महेशचरण जी सिन्हा के निरीक्षण में विद्याथियों ने टेनीफोन के माडल 
तैयार किये । १९२४ में गंगा की भीषण बाढ़ में संग्रहालय की सब वस्तुएं नष्ट 
हो गयीं । इसके बाद आयुर्वेद महाविद्यालय में आयुर्वेद एवं चिकित्सा शास्त्र 
से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं का संग्रह किया जाने लगा । तदनन्तर इसमें 
जीव शास्त्रीय वस्तुओं को एकत्र किया गया । १९४५ में संग्रहालय का 
पते: संगठत किया गया, ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह की ओर ध्यान दिया 


E 
w 
^c 


Aue. 


RR 


— ÓÓ—ÓÀá € 


du 


TNS 


piae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


^ जाने लगा | तथा मार्च १९५० में गुरुकुल की स्वर्णजयन्ती क श्रवसर पर 


वेद मन्दिर में वर्तमान सँग्रहालय का उद्घाटन किया गया | श्री do इन्द्र 
जी विद्यावाचस्पति की प्रबल प्रेरणा से इसके विकास में वडा सहयोग मिला j 
डॉ० शिवनाथराय जी के ग्रनथक उद्योग और भगीरथ परिश्रम से तथा 


इसके अ्रध्यक्ष श्री हरिदत्त वेदालङ्कार के प्रयत्न से इसकी श्री वृद्धि हुई । 


इसमें पुरातत्वीय बैज्ञानिक श्रौर उद्योग विभाग हैं । 


पुरातत्वविमाग-में इस प्रदेश में संग्रहालय द्वारा उपलब्ध की गयी 
मूर्तियां हैं, उनमें चतुमु ख ब्रह्मा, समुद्रमन्थन का फलक, बुद्ध की श्रभिलेखांकित 


>प्रतिमा उल्लेखनीय हैं, ये मूर्तियां गुतकाल से मध्यकाल तक की हैं। 
मोहेन्जोदड़ो की खुदाई से निकली वस्तुओं का एक छोटा सा संग्रह है । विभिन्न 
युगों की मृणमूतियो को भी संग्रहीत किया गया है । यहां aza, | 
(Punchmarked) हिन्दयूनानी (Indogreek) गणीयों, (Tribal) i 
कुशाणा, गुप्त, मध्यकालीन और मुगल मुद्राओ्ों का तथा देशी राज्यों के तथा 
विदेशों के सिक्कों श्रौर नोटों का संग्रह है । कांगड़ा शैली के चित्र तथा 
१९वीं शताब्दी के ग्रारम्भ में बने कनखल के भित्ति चित्रों की प्रति चित्रों 
की प्रतिकृतियां भी संगृहीत हैं 1 ॥ 
ग्रशोक के कालसी अभिलेख, समुद्रगुत के प्रयाग स्तम्भ लेख ग्रादि 
“महत्वपूर्ण शिलालेखों की प्रतिकृतियां भी यहां प्रदर्शित की गई हैं । १०० से 
अधिक चार्टो की सहायता से तीसरी शताब्दी ई० qe से na तक भारतीय 
लिपियों के विकास को भली भांति दिखाया गया है । 9 d , 
यहां इस प्रदेश में मिले कुछ प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ भी हें । इनमें 
ताड़पत्र पर लिखे ग्रन्थ और काश्मीरी कागज पर लिखा एक सचित्र 


भागत्रतपूराण भी है | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
इसके एक विभाग में पर्वतीय प्रदेशों--विशेषकर गढ़वाल ओर जौनसार , 
बाबर के प्रदेशों के लोक जीवन को प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं का संग्रह हे 


वैज्ञानिक विमाग- मैं जीवशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, कृषिशास्त्र, शरीर विकृति 
विज्ञान, शरीर रचनाशास्त्र, शरीर क्रिया शास्त्र तथा द्रव्यगुण शास्त्र से 
सम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं का संग्रह है। इसके सपेशास्त्रीय विभाग में 
१८ फीठ लम्बे अजगर से ७ इन्च के लम्बे छोटे सांप तक प्रायः सभी 
प्रकार के भारतीय सर्पों को दिखाया गया है । 

उद्योग-धन्धों के विभाग में --स्थानीय उद्योग धन्धों की वस्तुग्रो के 
साथ काइमीरी कला कारीगरी के कुछ नमूने हैं । इस शिक्षा विभागमे, 
उपयोगी चार्टों, चित्रों तथा विशेष रूप से तैयार किये गये मान चित्रों की 
सहायता से राजनैतिक अधिकारों कर्त्तव्यों ग्राथिक और सामाजिक तथ्यों के 
संम्बन्ध में बहुमूल्य सूचनायें दी गई हैं । 

शिक्षा सबन्धी कार्य-संग्रहालय गुरुकुल विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का 
उपयोग करता है और संग्रहालय शास्त्र तथा पुरातत्व विज्ञान पर इसके पास 
थोड़ी सी अपनी पुस्तक भी है । संग्रहालयाध्यक्ष निकटवर्ती विद्यालयों तथा 
महाविद्यालयों के छात्रों. को संग्रहालय में आमन्त्रित करता है । कभी कभी इस 
में विशेष प्रदर्शनियों की व्यवस्था की जाती है। दूसरे संग्रहालयों के प्रकाशनों 
के साथ यह संग्रहालय अपने प्रकाशनों का विनमय करता है । इसमे प्रदर्शित 
वस्तुओं का स्वरूप बताने वाले लेवल मुख्य रूप से हिन्दी में हैं । पारिभाषिक हैं 
शब्दावली वाले लेबल अंग्रेजी में हैं। गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के 
तथा हरिद्वार की req शिक्षण संस्थाग्रों के विद्यार्थी संग्रहालय में पूरी दिलचस्पी 
गभियों तथा दुर्गापूजा की छुट्टियों में श्रन्य विश्वविद्यालयों तथा 
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प्रकाशन--(क) वाषिक विवरण (4) sto वासुदेशरण श्रग्रवाल द्वारा 
लिखित समुन्द्रमन्थन का एक दृश्य (ग) me यज्ञदत्त शर्मा द्वारा लिखित- 
ग्रारम्भिक भारतीय पुरातत्व की समस्‍यायें । 


p? 


खुलने का समय -संग्रहालय सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है । 
सदियों में खुलने का समय ८ बजे प्रातः से १२ बजे तक तथा मध्यान्ह में ) ) 
१ बजे से ५ वजे तक है p गर्मियों में यह समय सबेरै ७ बजे से १२ वजे तक 
तथा शाम को Y बजे से ७ बजे तक है । 

इसमें कोई प्रवेश शूल्क नहीं हें । 


प्रबन्ध कारिणी समा- संग्रहालय का प्रशासन गुरुकुल कांगड़ी विश्व 
विद्यालय एक संग्रहालय समिति द्वारा करता है । 


कार्यकर्ता मण्डल--म्रध्यक्ष श्री हरिदत्त वेदालंकार एम. ए. 
(पुरातत्व विभाग) , श्री चम्पत स्वरूप गुस एम. एस. सी. (प्राणी शास्त्रीय 
विभाग), संग्रहालय सहायक, लेखक और चपरासी । 

इसका वाषिक बजट १६०००) का है | 


अन्य टिप्पणियॉ--संग्रहालय एक ऐसे शहर में ग्रवस्थित है, जो भारत 
का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां पावन पर्वो के तथा कुम्भ मलों के श्रवसरों 
पर हज़ारों व्यक्ति ग्राते हैं। संग्रहालय में ग्राने वाले दर्शकों की दैनिक 
संख्या की औसत २७६ तथा वर्ष में १ लाख के लगभग है। दर्शक शीत 
ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक संख्या में ग्राते हैँ। यहां कुम्भ 


मेले के श्रवसर पर तथा अन्य पर्वों पर सब से ग्रधिक यात्री ग्राते हैं । 
संग्रहालय का भवन बहुत अच्छा बना हुआ है, प्रकाश तथा वायू की उत्तम 
व्यवस्था होने से यह वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये बडा उपयोगी है किन्तु वस्तुओं 
के संग्रह में वृद्धि होने से प्रदर्शन के स्थान की बहुत कमी हैं । वरतुश्रों को 
सुरक्षित रूप से रखने के लिये भी जगह नहीं है । संग्रहालय की वस्तुओं के 
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फोटोग्राफ दाम देकर प्राप्त किये जा सकते हैं । संग्रह के प्रधान स्रोत ये 
हैँ-प्रासपास के प्रदेशों का निरीक्षण, खुदाई, विनिमय, दान तथा ग्रत्यल्प 
मात्रा में वस्तुओं का क्रय करना । यह संग्रहालय अन्य संग्रहालयों के साथ 
प्रकाशनों का विनिमय करने के लिये सहर्ष उद्यत है । यह भारत के संग्रहालय 
सम्मेलन का संस्था के रूप में सदस्य है। अपने सीमित साधनों के साथ 
संग्रहालय ने पाण्डुवाला तथा भीवरहेड़ी का पुरातत्व की दृष्टि से सूक्ष्म 
निरीक्षण किया है, किन्तु इस विषय में अभी बहुत कार्य किया जाना 
शेष है। संग्रहालय में भारत की प्रमुख नस्लो के जाति शास्त्रीय नमूने 
हैं। इसने maa के भित्तिचित्रों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इसके 
सादे फोटो लिये हैं । और ग्रत्र इसका विचार उनके रंगीन चित्र लेने का भी है । 
वित्त की व्यवस्था होने पर हिमालय और उत्तराखण्ड के पशु पक्षियों और 
वनस्पतियों के संग्रह करने का विचार है। प्राकृतिक विज्ञान विभाग के 
साथ एक छोटा सा वानस्पतिक उद्यान भी है । 


बेद महाविद्यालय 
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१६ 


परिशिष्ट ६ 
कृषि विद्यालथ का प्रगति विवरण 
(अध्यक्ष कृषि विद्यालय द्वारा) 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सबसे बडी समस्या देश में गरीबी, श्रज्ञानता 
तथा रोगों को दूर करने की उपस्थित हो गई है । हमारी सरकार का तथा 
प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का ध्यान इस ओर है कि किस प्रकार हमारा 
जीवन स्तर ऊंचा हो और सारे देश में खुशहाली फेले । राष्ट्रीय सरकार ने 
उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन किया । 
इस वर्ष हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में चल Wel इन 
योजनाओं के अनुसार हमारी आमदनी प्रतिवर्ष ५-६ प्रतिशत बढ़नी चाहिए 
यों तो देश की आमदनी बढ़ाने के लिये उद्योग-धन्धे, ब्यापार, श्रायात, निर्यात, 
आदि श्रन्य बहुत से उपाय हैं, परन्तु भारत के लिये एक कृषि प्रधान देश होने के 
कारण यह बहुत आवश्यक है कि कृषि में विशेष उन्नति की जाए, जिससे 
इस व्यवसाय में लगी हुई ८० प्रतिशत से ग्रधिक जनता लाभ प्राप्त करे । 


इसके लिये यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक कृषिकी शिक्षा का अधिक से 
श्रधिक प्रसार हो । 


इसको ध्यान में रखते हुए जुलाई १६५१ में गुरुकुल कांगड़ी में कृषि 
विद्यालय की स्थापना की गई। यों तो सन्‌ १६०२ में स्वर्गीय स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने जब हरिद्वार से पांच मील दूर गंगा के तट पर कांगड़ी ग्राम 
में गुरुकुल कांगडी शिक्षा केन्द्र की स्थापना की थी, उस समय ही उनके ध्यान 


११४ 
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म यह बात श्रा गई थो, आर गुरुकुल की शिक्षा में और विषयों के समान क्षि 
विषय भी था । किन्तु यह लक्ष्य जुलाई १६५५ से पहले पुणं न हो सका । 

गुरुकुल में कृषि की उच्चसे उच्च शिक्षा देने का लक्ष्य सन्मुख रखा गया 
हैं, परन्तु श्रभी कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा और प्रसार की कक्षाएं खोलने 
से ही कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके लिये गुरुकुल के पास इस समय 
पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं । लगभग १५० एकड़ कृषि भूमि तथा २० एकड़ 


चाग व नसरा हे तथा आधुनिक ढंग की सुन्दर गोशाला भी है । इसके अतिरिक्त 


लगभग ६० एकड़ भूमि पुराने गुरुकुल (पुण्य भूमि) में भी है। कृषि,” 


अभियन्त्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा, ग्रामीण ग्रर्थशास्त्र सहकारिता, 
WANT उद्योग घन्वे, प्रारम्भिक विज्ञान, पंचायत, प्रसार, ग्राम स्वच्छता तथा 
जनस्वास्थ्य भ्रादि विषयों की शिक्षा डिप्लोमा कोर्स के ग्रन्तर्गत दी नाती है। 
प्रत्येक विद्यार्थी को फाम पर १/२० एकड़ भूमि कृषि की क्रियात्मक शिक्षा 
के लिये दी जाती हैं । उपरोक्त सभी विषयों की क्रियात्मक शिक्षा के लिये 
वकशाप, पशुशाला, उद्यान, THT ग्रादि का उचित प्रबन्ध है । विद्यालय 
का अपना भवन है, तथा प्रत्येक विभाग के लिये श्रलग श्रलग स्थान नियत 
है । संग्रहालय, पुस्तकालय तथा वाचनालय का पूरा प्रबन्ध है । इसके अतिरिक्त 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के विस्तृत साधन भी सदैव विद्यार्थियों की उन्नति 
के लिये उपलब्ध हैं । 

राज्यसरकार के मन्त्रीगणा तथा ग्रधिकारी कृषि विद्यालय के खल जाने 
के पश्चात जब यहां समय ससय पर TUI तो वे यहां के विस्तृत फामं, उद्यान 
गोशाला ग्रादि देख कर बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने यहां के सुन्दर, शान्त 
तथा प्र रणापूण वातावरण को देश के चतुमुंखी-विकास के लिये नवयुवकों 
को ट्रेनिङ्ग देने हेतु erg उपयुक्त पाया । इस प्रकार जनवरी १९५६ 
ग्राम सेवक शिक्षा केन्द्र कृषि विद्यालय के साथ साथ राज्यसरकार की ग्रोर 
से प्रारम्भ हुआ है । 


O 


इस समय Deleg बेली मे? spear a aton aRar angar 
एक सौ ग्राम हैं । प्रशिक्षाथियो को प्रशिक्षण काल में तथा उसकी समाप्ति पर 
ग्रामसेवा सम्बन्धित व्यवहारिक शिक्षा का ग्रवसर प्राप्त होता है । 


गुरुकुल तथा राज्य के घनिष्ठ सहयोग एवं ग्रात्मीय मेल से एक ग्रह्वादक 
वातावरण का जन्म हुआ हे । और हम लोग क्रमशः रचनात्मक कार्य, नव 
निर्माण एवं लाभप्रद प्रशिक्षण की ओर अग्रसर हो रहे हैं । 
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xi के सम्बन्ध d लोकमत 
श्री महात्मा गान्धी का आशीर्वाद 


१९२७ में रजत जयन्ती के अवसर पर आशीर्वाद देते ET महात्मा गान्धी 
ने निम्न शब्द कहे 
“आज तो मेरे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि साधु बास्वानी के FH 
मैं भी प्रणाम करके बैठ जाऊ | पर यों तो हर किसी की नकल नही 
कर सकता | अनुकरण भी स्वाभाविक होना चाहिये । इससे mè कहना 
है, वह कह ही दुंगा | ै ft 
“स्वामी जी का देहान्त तो तव होगा, जत्र हम उनकी सच्ची देह को 
मिटाने की कोशिश करेंगे, श्रगर्चे कि सच्ची बात तो यह है कि हमारी कोशिश 
से भी उनकी देह का नाश होने को नहीं है--जब तक यह गुरुकुल कायम है 
जत्रतक एक भी स्नातक गुरुकुल की सेवा करता है, तब तक स्वामी जी जीते 
हैं । स्वामी जी का शरीर किसी दिन गिरने को था ही । पर स्वामी जी का 
सबसे बड़ा काम गुरुकुल है, उन्होंने श्रपनी सारी शक्ति इसमें लगा दी थी, 
इसे पैदा करने में उन्होंने प्रधिक से श्रथिक तपरचर्या की थी । तुमने सत्य की 
प्रतिज्ञा ली है । ग्रगर तुम अपने वचन का पालन करोगे तो किसी की हिम्मत 
नहीं कि वह गुरुकुल को मिटा देवे” । 
“पर गुरुकुल को चिरस्थाई रखने के लिये उस वीरता की, ब्रह्मचर्य और 
क्षमा की जरूरत है, जो हमने उनके जीवन में देखी । वीरता का लक्षण क्षमा 
और ब्रह्मचर्य, भौर वीर्य का संयम है । वीरता और वीर्य की रक्षा से तम 
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मुश्किल है । तुम्हारे यहां के बहुत से विद्यार्थियों के पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं 
कोई मेरी स्तुति करते हैं तो कोई गाली देते हैं । स्तुति तो नाकाम चीज है। 
उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता । परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़ कर गाली देते हैं तो 
मुझे चिन्ता होती है क्योंकि क्रोध से वीर्य का नाश होता है। स्वामी जी के 
सामने मैंने ब्रह्मचर्यं की श्रपनी व्याख्या रक्खी थी और वे मेरे साथ सम्मत JD 
किसी स्त्री का मलिन स्पर्श न करने में ही ब्रह्मचर्य नहीं होता । हां ब्रह्मचर्य 
वहां से शुरू जरूर होता है । पर क्षमा की पराकाष्ठा ब्रह्मचर्य का लक्षणा हे | 
पिछले साल स्वामी जी जब टंकारा से पीछे लौटते समय मुझसे मिलने गये थे 
तो उन्होंने मुझे कहा कि हिन्दू धर्म की रक्षा नीति से ही सम्भव है ।' अगर तुम 
वेदिक श्राचार ग्रौर विचार की रक्षा करना चाहते हो तो तुम यह वात याद 
wal कि तम्हें पग २ पर रुपये मिल जांयगे, मगर ब्रह्मचयं का नीति का 
पाया यहां पर न होगा ती तुम्हारा गुरुकुल मिट्टी में मिल जायगा । इस भूमि के 
तो ग्रात्मा नहीं है। इसकी rer तुम्हीं हो । । अगर तुम आत्मवल खो दोगे 
और “उदरनिमित्तं बहुक्रृतवेशः, जैसे वन जाओगे तो तुम्हारी सारी शिक्षा 
बेकार हो जायगी । 


“मे आज तुम्हारे HD चर्खा श्रौर खादी की बात करने नहीं श्राया हूं | 
तुम्हारा पहला काम ब्रह्मचर्यं और वीरता का-क्षमा का है। उसे भूल 
जाश्रोगे तो स्वामी जी का काम कायम नहीं रहेगा । अब्दुलरशीद की गोली 
से स्वामी जी का IURAT ! वे तो उस गोली से ही श्रमर हुए । 

“स्वामी जी का दूसरा काम भ्रङूतोद्ार था । जिन शब्दों में मालवीय जी 
ने खादी की वकालत की, मैं नहीं कर सकता | पर इतना जरूर कहुंगा कि 
श्रगर हम हमेशा गरीबों और अछूतो की फिक्र waa तो खादी से श्रलग 
नहीं रह सकते । भ्रगर किसी श्रमली काम में वीर्य की रक्षा का उपयोग करना 
हो तो खादी से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं है। खादी के कार्य के साथ 
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में स्वामी जी का नाम नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि यह उनका मुख्य काम 
नहीं था । पर तुम स्नातक विदेशी कपडे से अपना शरीर सजाने E विचार 
न करोगे पर श्रपने गरीबों और अछतों की रक्षा के लिये केवल खादी ही 
धारण करोगे | 

इश्वर तुम सबके ब्रह्मचय का, सत्य और तुम्हारी प्रतिज्ञाओ्ओ की रक्षा 
करें, और स्वामी जी का हर एक काम परमात्मा चालू रक्खे ।” 


गाँधी जी की अपील 


दीक्षान्त-संस्कार के दिन सायंकाल श्रपील हुई । ग्राचार्य रामदेव जी के 


4 अपील के वाद महात्मा गाँधी भाषणा देने के लिन उठे । उन्होंने कहा:-- 


“ग्रायेसमाज की मैं टीका करता हूं, पर स्तुति भी करता हैं । और जो 
हार्दिक स्तुति करता है, उसे टीका करने का अधिकार होता है । मैं मानता हं कि 
ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के बाद शिक्षितों का जनता के साथ श्राध्यात्मिक 
संबन्ध नहीं रहा ग्रौर उस संवन्ध का पुनरुद्धार करने वाला श्रार्यसमाज 
हे । 

“आज जो हृश्य यहां दिखलाई पड़ता है, बैसे RET भाग्य से ही कहीं 
दुसरी जगह देखने में आते हैं मैं आपका कुछ ग्रतुकरण करता हूं पर मुझे 
ब्रालटियों में पैसे नहीं मिलते । मैं तो रुमालों में पैसा sagr करता हूं । 

af तो पेसा मिलता है, ate श्रपको रुपये मिलते हैं । सभी के सभी पंजाबी 
कुछ धनिक नहीं हैं । श्राप में भी गरीब लोग तो हैं ही, पर ग्रापका दिल 
उदार है । मैं ग्रायंसमाज की टीका करता हूं, ATH झगड़ालू कहता हूं । 
पर आज आपका काम करने आया हुं । उदार पंजाबियों को कहता हूं कि 
जो दो पैसा दे चुके हैं, वे फिर से देवें, क्योंकि मैं यह स्वीकार करना चाहता 
गुरुकुल की मार्फत हिन्दुस्तान की सवा हो रही है । मैं ऐसा नहीं मानता 
इए मैं आपका त्याग न समभता होऊगा । ग्रापमें 
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त्याग तो भरा हुआ है ही, पर इस त्याग पर सन्तुष्ट न हो जाओ । जो 
त्याग आगे दिखलाना है, उसके मुकाबले में, यह त्याग कुछ भी नहीं है पर 
श्रापके त्याग की स्तुति करता हूं, क्योंकि आपके बराबर दूसरे में त्याग शक्ति 
नहीं है । काम तो वही है जो त्यागवृत्ति से किया जाय । बाकी दो स्वच्छन्द हैं । 

आपकी स्तुति करता हूं । तो इस से संतुष्ट न हो जाना । आपने दिया 
तो इस से यह न समझना कि पूरा दे दिया । दान का अर्थ ही है कि भ्रधिक 
से afas दिया जाय । जिस संस्था के लिये स्वामी श्रद्धानन्द जी के सर्वस्व का 
त्याग था, उसके लिये जितना दे सको, दो । और कुछ परिणाम न भी निकले 
तो भी गुरुकुल ने संस्कृत के भ्रभ्यास को स्थान दिया है, यह क्या कुछ छोटी 
बात है ? जब किसी पंजाबी को मैं देवनागरी पढ़ते देखता हूँ ती ग्रटकल 
करता हूं कि वह गुरुकुल का पढ़ा होगा । दोप किस संस्था में नहीं होते ? पर 
दोषों के होते हुए भी गुरुकुल संस्था की सेवा बहुत बड़ी है । इस गुरुकुल की 
ag सेवा करो और इसे जीवन्त रखो । स्वामी श्रद्धानन्द का कहना है कि 
इस संस्था के लिये उन्होंने ब्रह्मचयं और तपश्चर्या के दो दान दिये थे । श्राप 
कहो कि इस संस्था को जीती रखने के लिए हमसे जितना हो सकेगा हम 
दान करेंगे UU 
Mr. Ramsay Mscdonald 


Once the Premier of England; sojourned in the Gurukula 
for some time and expressed the following opinion about the 
institution— 

‘Gurukula is the most monentous thing in Indian 
Education that has been done since Macualay sat down. to 


puthis opinions into minute in 1835. Every one here in 
py regarding results of that minute but 
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Mr. Myran H. Phelps 


The well-know Amrican educationist, contributed a 
series of articales to the Anglo-Indian paper, the ‘Pioneer of 
Allahabad' on the basis of his impressions regarding the 
Gurukula, formed during his three months stay init. The 
following is an exteract from one of his. articles— 

'[ can not conceive of any institution which could make a 
stronger appeal to Hindu sentiment regardless of all sectarian 
feeling, it brings back and makes living best period of Indian 
life, It reverences and realises the loftiest ideals of Hindu 
thought. It promises, indeed gives a trustworthy assurance 
of restoring to the people of India: their ancient virtues 
No man can live for a time in the atmosphere of this 
institution without feeling full confidence that the men 
who receive its training =- be of genuine worth and 
integrity, whose work inthe world is certain to advance 
the welfare of their countrymen and of mankind. My 
observations long ago convinced me that in training of that 
h this institution is per-eminently qualifed to 

for the present the only hope, so far as the human 
pre-science can determine, for the development in Indian 
of that manly and elevated character which alone can 
achieve a future for the country, commensurate with its 


sort whic 


give, lies 


glorious past. 
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| डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ४ 
राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य 
i राष्ट्रपति भवन 


—— 4 | 


नई देहली 
नइ दहर T 


हमारी आज की श्रावव्यकताग्रों की qia के लिये सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली 
का क्या रूप हो, इस सम्बन्ध में ग्रभी तक निश्चय पूर्वक कुछ कहना सम्भव 
नहीं है । गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भारतीय शिक्षापद्धति पर आधारित है, किन्तु 
| आधुनिक शिक्षा विज्ञान से भी यह प्रणाली प्रभावित हुई है । सार्वजनिक 
' rem 3 Era में जो भी परीक्षण हमारे देश में ग्रभी तक हुए हैं उन में 


RET g 
शिक्षा संस्थाश्रों का महत्वपूर्ण स्थान है । 


डॉ० राधाकृष्णन्‌ 


उपराष्ट्पति 
स्वतन्त्रता से पूवं सन्‌ १६४२ में मैं यहाँ आया था। उन दिनों यह 
संस्था उन कुछ एक संस्थाओं में से एक थी जिस ने प्रकाश को उस समय भी 
स्थिर रखा जबकि चारों और अंधकार था । आज वह प्रकाश पूर्व से भी 
| अधिक प्रकाशित हो रहा है । कई एक सिद्धान्तो का जिन को शिक्षण संस्थाएं 
' श्रब श्रंगीकार कर रही है, सर्व प्रथम निर्माण इसी गुरुकुल में हुआ था । श्राप 
एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे जहां पर छात्रनिवास करते हो 


, और भीड भाइ से भी प्रथक्‌ रहें । आप इस देश की प्राचीन संस्कृति से 


प्रोत्साहन प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं 


ah 


T 


Fo. anta 


हैं और आपने शिक्षा के माध्यम के 
स्वीकार किया । यह वे सिद्धांत है जिन को श्राज के 5 


E: 


? 
NN 
pæ 


PT. 


Y 


— m See em 


v ~ Se ~ 
युग में ग्रत्यधिक महत्वपुर्ण है । एकमात्र इन दोनों के समन्वय से 
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प्रधान मंत्री भारतीय गणराज्य 


cS 


नई देहली, २३ मई १९५९ 


गुरुकुल कांगड़ी की हीरक जयन्ती के लिये मैं ग्रपनी शुभ कामनाएँ भेजता 

हूं कुछ मास पूर्व मैं इस संस्था में गया था । और वहां की कार्य प्रणाली के 
विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, मुझे ऐसा प्रतीत gar कि यह संस्था 
अच्छे ढंग से कार्य कर रही है । मैंने उस अवसर पर भाषण देते हुए इस बात 
पर बल दिया था कि देश के सांस्क्रतिक आदर्श के साथ साथ विज्ञान की 
प्रगति पर भी समान रूप मे वल देने की श्रावश्यकता हूँ जो कि ग्राज के 
ही हम लक्ष्य 


का निर्माण कर सकते हैं । 


गोविन्द वल्लभ पंत 
गृह मंत्री, भारत सरकार 


नई देहली 


मुझे यह जानकर खुशी है कि इस साल गुरुकुल कांगड़ी की हीरक जयन्ती 
इन ६० वर्षों में इसने शिक्षा के क्षत्र में उत्साह dum काम 
सकी उन्नति और द्रुतगति से होगी यह मेरा विशवास 


लोगों के साथ है | 


मनाई जायेगी । 
कया है । भविष्य में इ 


EX भका आप 
है । मेरी शुभकामना 
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श्रोप्रकाश 


बम्बई गवर्न रस कम्प t 


महावालेञ्वर 


बड़े ही सन्तोष और प्रसन्नता का विषय है कि हर प्रकार की विषम 
स्थितियों का साहस से सामना करते हुए यह उपयोगी संस्था ६० वर्ष तक 
लगातार देश की सेवा करती रही और राष्ट्रीय शिक्षा के नये प्रयोगों में 
सफल होती रही । स्वामी श्रद्धानन्द जी की यह अमर कीति है और उसके 
संचालकों, कार्यकर्ताग्रों, श्रव्यापकों, स्नातकों और विद्यार्थियों को मैं हृदय से 


बधाई देता हूँ कि उनका हम से निकट संम्पर्क रहा है । और उसके 


आत्मत्याग को मैं प्रशंसा करता हूं । कि वे प्रतिकूल स्थितियों के होते हुए 
भी अपने गरात्मनिर्धारित पथ से कभी भी विचलित नहीं हुए श्रौर अपने 
दर्शो का पालन सदा हृढ़ता से करते रहे | 

ै मुझे १९०९ अर्थात ५० वर्ष पहले का वह दिन स्मरण ur रहा 
€! जव श्रपने प्रिय मित्र श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के साथ हरिद्वार से गंगा 
को पार कर मैं गुरुकुल के ग्रादि स्थान पर गया था | स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के प्रथम दर्शन मैंने वहीं किये थे । उस समय वे गुरुकुल की स्थापना में 
लगे हुये थे । पीछे प्राकृतिक असुविधाओं के कारणा गुरुकुल को वहां से हटाकर 
उसके नवे स्थान पर लाया गया जहां पर भी मुझे जाने का कई बार 


Garrat मिला, स्वामी श्रद्धानन्द जी के भक्त की हैसियत से ग्रौर भारत 


वासी होने के नाते मैं भी आज प्रसन्न हो रहा हुं कि इस संस्था की इतनी 
वृद्धि और उन्नति हुई, इसने ज्ञान के विवध शाखाओं के अध्ययन श्रध्यापन 
के लिये कितने ही विभाग खोले, पुराने miae के मनन के साथ साथ 
नये विज्ञान के तरफ भी cara दिया । चिकित्सा के प्रकारो का श्रनुसंधान 


किया और qui रूप से स्वतन्त्र रहकर शिक्षा की नई प्रथाओं का सफल 
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| प्रयोग किया । गुरुकुल हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हे इमको सुदृढ़ बनाना और 
jos समुचित रूप से इसका पोषण करना हमारा कर्तव्य है श्राशा है हम ऐसा , 
{ ही करते रहेंगे । 


| 
| जाकिर हुसैन 
विहार गवर्न रस कॅम्प, पटना 
ता० २ फरवरी १६६० 
} 
| प्रिय श्री रन्द्र जी, 
| 
|| 
| 
1 
| 
| 
| 
i 


मुझे आपका पत्र दिनांक २५ जनवरी, “१६६० कामिला। इस के जिये 
मैं ग्रापको धन्यवाद देता हुं । यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि श्राप गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय की हीरक जयन्ती महोत्सव के अवसर पर एक संदेश 
पुस्तिका प्रकाशित करने जा रहे हैं। इस संस्था ने पिछले ६० वर्षों से बड़ा 
ही सराहनीय काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी 
आपके देख रेख में इस संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा उत्तरोत्तर इस के 
काम में वृद्धि होगी । राष्ट्रीय शिक्षा के सब काम करने वालों पर गुरुकुल 
कांगड़ी का बड़ा अहसान है । जब लोग आगे बढ़ने में झिझकते थे उस समय 
इसने रास्ता दिखाया । 


९ मैं पनी शुभ कामनायें इस के लिये प्रस्तुत करता हूँ । 


| | श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, 
उपकुलपति, 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


) 


| 

i - 
je १२५ 
। 
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गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का एक बड़े पैमाने पर विस्तार होना सम्भव नहीं 


, उन्नत करने के लिये एक भिन्न युग और भिन्न वातावरण में शिक्षा पद्धति के 
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श्री अनन्त शयनम ग्रय्यंगर 
स्पीकर लोकसभा 
यह werd संतोपजनक है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय शिक्षा के वैदिक 
meat में men रखता है और मानवता को निस्वार्थ सेवा को प्रोत्साहित 
करता है*। 
जव मैं इस स्थान के चारों ओर देखता हूं तब मैं प्रकृति के उस 
सुकोमल और श्रेष्ठ प्रभाव से जो कि इस देश के विचारों और संस्कृति पर 
पड़ता है प्रभावित होता हूं । गुरुकुल पद्धति इसलिये प्रशंसा के योग्य है । 
कि वह यह पद्धति है जो कि बालकों के चरित्र निर्माण पर सबसे अधिक बल, 
देती है । वह शहरों के कालेजो तथा शिक्षण संस्थाओ्रों से भिन्न है जो समाज 
के दूषित वातावरण में से फंसे हुए हैं । छात्रों के मस्तिष्क को उन्नत करने के 
लिये गुरुकुल के पास पर्याप्त सामग्री है । 

श्रीमती लक्ष्मी मेनन 

डिप्टी मिनिस्टर 
विदेश मंत्रालय 
मनुष्य को अपनी प्राकृतिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में सर्वांग रुपेण 


ढंग को पुनः अपनाने के लिये गुरुकुल में यत्त किया जाता है । इस मशीन 
के युग में अपने भौतिक ध्येय और विभिन्न स्वत्वो के होते हुये एक श्रादर्श 


एकान्त श्रौर प्राकृतिक वातावरण में गुरु शिष्य के निकट सम्बन्ध बाकी 
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केशवदेव मालवीय 
: खनिज व तेल मंत्री, 
भारत सरकार, नई दिल्ली 


जयन्ती महोत्सव UTA १९ 


६० में मनाने जा रहाहै 
मैं श्रपनी 


हैं । इस शुभ अवसर पर 
शुभ कामनायें भेजता हं | 

TE वात किसी से छिपी नहीं है कि भारत में आश्रम प्रणाली के आधार 

पर शिक्षा प्रदान करने का जो कार्य TET कांगड़ी ने किया 

है, राष्ट्रभापा के प्रचार में भी यह संस्था 

^ विश्वास है कि भविष्य में भी शिक्षा 

मकार अ्रपनी सेवायें क 


है वह श्रद्धितीय 
है । मुझे पूर्ण 


जगत में यह विश्वविद्यालय इसी 


सदैव ही आगे रही 


रता रहेगा | 


श्री डॉ० सम्पूर्णानन्द 
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश 
श्रेष्ठ संस्थाओ में से है जिनका जन्म और 
देश में हम्ना है । यद्यपि कई संस्थाएं इस देश में 
g Q d 
रही हैं परन्तु मैं समझता हँ कि यह गुरुकुल 
हेम सव ही इस प्रयोग को बड़े चाव के 


स्कुल उन महान और 

o WAT ATÈ समाज द्वारा इस दे 

इन्हीं लाईनो पर काम कर र्‌ 

उन सव में अधिक पुराना है, और 
| | * साथ देखते रहते हैं । 


गुरुकुल के अन्दर आप पुराने और नये 
्रोर इस युग की वर्तमान परिस्थिति में प्र 
S. संचालन कर रहे हैं। आप यहां केवल हिन्दी में ही ऊंची शिक्षा देने का यत्न 


नहीं करते परन्तु आप इस बात का भी यत्न करते हैं कि आप के यहां छात्र 
“उस प्रकार से निवास करें जिस प्रकार पुराने गुरुकुलों में निवास किया करते थे। 
Ex 


प्रयोगों का मिश्रण कर रहे हैं । 
चीन ढंग से इस गुरुकुल का 
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श्री अमरनाथ का 


गुरुकुल भारतवर्ष के पुराने विश्वविद्यालयों के स्तर पर आधारित है | 
- से Af ध्यम हिन्दी & 
गुरुकुल ने अपने जन्म काल से ही शिक्षा का माध्यम हिन्दी wur हे | 


डॉ० चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख 


प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करने का स्वरा स्वप्न महि 
x - के साथ साथ गुरुकुल 

दयानन्द सरस्वती ने देखा था स्वतन्त्रता के आगमन १ साथ साथ गुस्कु 

न भारत के शिक्षा जगत में बड़े सन्मान का स्थान प्राप्त कर लिया है | 2 


^ 


श्री के० WA मुन्शी 


गुरुकुल वह वस्तु देता है जो अन्य विश्वविद्यालयों से शायद ही प्राप्त 
हो सके, श्रयात्‌ भारत और उसकी संस्कृति में विश्वास । 


सत्यनारायण सिंह 
मिनिस्टर पालियामेण्टरी श्रफयस 5 


मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अप्रैल १६६० में गुरुकुल कांगड़ी का 


हीरक जयन्ती महोत्सव मनाया जायगा । इस संस्था ने शिक्षा जगत मे AAT 


तक जो किया है, वह प्रत्येक हिन्दु संस्कृति प्रेमी के लिये गौरव का विषय हैं 


EU 


आशा है कि भविष्य i संस्था श्राप लोगों के प्रयत्न से उन्नति करती 


(xe 
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सतीशचन्द्र 


डिप्टी मिनिस्टर आफ कामर्स एण्ड इ डस्टीज 


गुरुकुल ने हमारे राष्ट्रीय जीवन में उच्च ग्रादर्शो का समावेश किया है । 
त्याग और संयम की जिस भावना को गुरुकुल ने पुनः जागृत किया, वह हमारे 
नवयुवको के लिये विशेष महत्व रखती है । मेरा विश्वास है कि श्रतीत की 
“भांति आप का यह गुरुकुल भविष्य में भी नवयुवको को राष्ट निर्माण के 
कठिन पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । 


क्षितीगचन्द्र चौधरी 


उपाचाय (वाइस चान्सलर) 


बिश्वभारती 
गुरुकुल काँगड़ी ने अपने जीवन के पिछले ६० वर्षों में शिक्षा और i 
संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपुर्णा कार्य किया है और उसने गौरव ' पूर्ण E 
; a करे 
परम्पराएं तथा इतिहास बना लिया है । x 
fi 
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डॉ० fa. ही, कापडिया एम.ए.,पी.एच.डी. 
रीडर इन संस्कृत 

सरदार बल्लभ भाई विद्यापीठ 

वल्लभ विद्यानगर, गुजरात 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने गत ६० aufi शिक्षा वितरणादि के 
उज्वल शूभ कार्य में अपता नाम रोशन किया है इस में सर्व की श्रद्धा है । 
प्राचीन भारतीय संस्कृति को सदेव. सन्मुख रखकर गुरुकुल कांगड़ी fasa- 


विद्यालय ने गीता के सिद्धान्त कर्मयोग को mame करके दिखाया है x? 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय का नाम भारत में एक सीमा चिन्ह के रूप में 
है | इस विश्वविद्यालय ने जो कुछ समीचीन स्वरूप में किया है वह अत्यन्त 
श्रादरणीथ और श्रनुकरणीय है । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने ग्रपने जीवन 
के यशस्वी ६० वर्ष व्यतीत किये हैं । मैं ईश्ववर से ऐसी प्रार्थना करता हुं कि 
4 इस विद्यालय की कीतिपताका ७५, १०० और उस से श्रागे फहरती रहे 
और इस विश्वविद्यालय Aa संस्थाग्रों को पथप्रद्शन किया करे ऐसी मेरी 
शुभ निष्ठा है । 


Ee 


डॉ कालीदास नाग 


सँसार के विभिन्न क्षेत्री सें महान सिक्षांविज्ञों ने इस अद्भुत संस्था को 
की अत्यन्त ऊ ची प्रशंसा की है । 
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बावूराम सक्सेना एम० Ue, Fto faze 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 


उपदेश के ग्रचुसार शिक्षा प्रणाला का ढालन 


महपि दयानन्द सरस्वती के 
सर्वोत्तम नमूना गुरुकुल कांगड़ी 


का जो प्रयत्न ग्रार्य समाज ने किया उस का 
qp रहकर और अपने जन्मकुल से कम A कम 


है । गुरू के साथ प्रायः सव 
T अध्ययन करता SAT, वतमान 


सम्बन्ध रखकर भारतीय बालक ग्राय ग्रन्था क 


युग की लौकिक विद्याश्रों को भी पढ़ता TUI 
आर समाज का प्रादशं सभय युवा बनेगा-- यह गुरुकुल 
याद न पैदा हो सकें पर सरकार 


ब्रह्माचर्यन्रत का पालन सवथा 


पूरा करता FAT, देश 
ने करके दिखा दिया । भले ही गातम, के 
1 ठकरा देने बाले सच्चे राष्ट्र सेवक इस कुल न 
छली ने 


नौकरियों और कृपाकटाक्षा क 
भारत को दिये जिस राष्टीय शिक्षा प्रणाली की योजना महात्मा गा 


i / | 
o १६२० H देश के सामन रखी उस के सारे श्रष्ठ गुण गुरुकुल प्रणाला म काय 


रूप में आ चुके थे ।. आय भाषा क द्वारा विज्ञान की पढाई सुगम ग्रार सफल 


हो सकती है यह गुरुकुल ने पहल हा सिद्ध कर दिया था । 


श्री एस० mem 


आप के विश्वविद्यालय का महान गुण जिसपर मैं श्राप को विशेष 
eq से बधाई देना चाहता हूँ वह ब्रह्मचर्य की भावना है जिसे आप व्यवहार 
में लाते हैं । यह वास्तव में गुरुकुल है। सस्कृत के एक तुच्छ विद्यार्थी के 
रूप में मैं श्राप के विद्यालय को इस महान महत्व पर और संस्कृतको | 


शिक्षा पर बधाई देता हूं । 


Sy ; 
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पेश कुलपति, 
दिनांक-फरवरी १९६० जबलपुरै विश्वविद्यालय, जबलपर 


मुके यह जानकर हर्ष हुआ कि अप्रेल १९६० में गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
विद्यालय, हरिद्वार अपनी हीरक जयन्ती का महोत्सव मना रहा है । 

भारत की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल कांगडी का एक विशेष स्थान 
रहा हे । गत लगभग ६० वर्षो से गुरुकुल कांगड़ी भारतीय पद्धति से और "iL 
हिन्दी भाषा में भारत के नवयुवको को उच्चशिक्षा दे uc ^21 यह उसके लिये a | 
आर सारे भारत के लिये विशेष गौरव की बात है । | 


2 x TN | 
उसके उज्वल भविष्य के लिये मैं अपनी शुभ कामनाएँ प्रेषित |. 
करता हूं । j 
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